




















मोती लाल क्यमू 
जन्मः ।953 श्री नगर। श्री ने ॥95 में 
और कश्मीर विस्वविधालय से स्नातक की 
प्राप्त की। आपने मारत सरकार के 
फेलोशिप के अंतर्गत 96-964 तक बड़ौदा 
विश्वविद्यालय में प्रो. सी. सी. मेहता से ड्रामा, 
और थियेरर में प्रशिक्षण विशेषज्ञता प्राप्त की । 
आपने ॥964 से ।99 तक ज और कश्मीर 
सरकार के सांस्कृतिक विभागों में विभिन्न पदों 
पर कार्य किया, इस अवधि में आपने कश्मीरी में 
नाटक लिखे । अभिनय के साथ-साथ निर्देशन भी 
क । आप महत्वपूर्ण कश्मीरी लेखक के रूप में 
। 


. आप कश्मीर को सदियों पुरानी 

लोकनाट्य को त करने, उन्हें 
करने में सक्रिय रहे हैं। आपने भाँड़ कलाकारों को 
विपरीत त पण 820 


किया, 
हाके र्शन और से कार्य कर 
रहेहै। 


982 में साहित्य अकादेमी ने नाटककार के 
कश्मीरी साहित्य में योगदान के लिए 
साहित्य अकादेमी पुरस्कार से सम्मानित 
वर्ष ।995 में संगीत नाटक अकादेमी ने 

कक नाटकार के रूप में संगीत नाटक अकादेमी 
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भूमिका 





नाटक “नगर उदास” राजतरंगिणी के सातवे तरंग (शलोक 283 से 453) 
पर आधारित है। महाकवि कल्हण ने इस ऐतिहासिक महाकाव्य की रचना सन 
7748 ई. से आरम्भ कर सन्‌ 50 ई. में पूरी कर दी थी। उनके पिता, चम्पक, 
राजा हर्षदेव के प्रधानमंत्री थे, इस कारण उन्हें राजाओं की गाथा को निकट से 
अध्ययन करने का अवसर प्राप्त था । पाश्‍चात्य विद्वानों ने न केवल इसका अग्रेंजी 
फ्रांसीसी आदि भाषाओं में अनुवाद किया बल्कि नरेशों के उत्थान-पतन की गाथा 
को विश्व के सामने प्रस्तुत किया। 


मैंने इस ग्रन्थ पर आधारित नाटक के प्रथम अंक को 967 में लिखना 
प्रारम्भ किया था। इससे पहले मैंने 'त्रिनाम' तथा “छाया” जैसे नाटक लिखे थे 
जिनके मंचन की तैयारियाँ हो रही थी। किंतु मैं अपनी व्यस्तताओं तथा कल्चरल 
अकादेमी की जिम्मेदारियों के कारण इस नाटक का दूसरा व तीसरा अंक न लिख 
पाया। इसलिए 974 में, श्रीनगर के टैगोर सभागार में, नाटक का प्रथम अंक ही 
मंचित हो सका था। नाट्य प्रेमियों, कलाकारों तथा लेखक मित्रों ने नाटक पूरा 
करने का आग्रह किया। इसकी शैलीगत निरंतरता और अंकों के तर्कयुक्त 
संबंध को बनाये रखना एक चुनौती थी। मेरे कई नाटक मंचित तथा प्रकाशित हुए 
परन्तु इस नाटक के शेष अंक 9% में ही लिखे जा सके। तीन अंकों में कल्पित 
नाटक चार अंको में पूरा हुआ तथा इसकी पूर्ण-प्रस्तुति श्रीराम सेंटर रंगमंडल द्वारा 
200] में हुई राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के तीसरे भारत रंग महोत्सव के अंतर्गत इस 
नाटक की प्रस्तुति, मेघदूत मुक्ताकाश थिएटर में, 22 मार्च १00 को हुई थी | 


यह नाटक राजा अनन्तदेव और रानी सूर्यमती की व्यथा-कथा है। दुखान्त 
नाट्यकृति होने के कारण रंग-शैली ग्रीक नाटकों के अनुरुप है इसलिए कोरस 


महत्त्वपूर्ण है। यह कोरस कभी सूत्रधार, कभी आलोचक तो कभी शंका में घिरे 
लोगों के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत होता है। जब अव्यवस्था और अनाचार चारों 
ओर बढ़ जाता है तो 'कल्वरल क्राइसिस ' पैदा होती है। कोरस, उसी 'कल्वरल 
क्राइसिस' की ओर बार-बार संकेत करता है। 
दूसरा नाटक 'शाप” राजतरंगिणी के प्रथम तरंग के ।3 श्लोकों पर 
आधारित है। यह एक युद्ध-विरोधी नाटक है। इसका प्रथम मंचन जम्मू के 
अभिनव सभागार में 8 अक्टूबर 2004 को हुआ था। 


मैं, इन नाटकों के उत्कृष्ट हिन्दी के लिए श्री गौरी शंकर रेणा तथा'नगर 
उदास” के सफल मंचन के लिए निर्देशक श्री मुश्ताक काक, को धन्यवाद देता हूँ। 


अंत में, कान्ती पब्लिकेशन्स के संचालक श्री दीपक राघव का आभार 
प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इन नाटकों को पुस्तक रूप में प्रकाशित करने का बीड़ा 
उठाया। 


मोती लाल क्यमू 


श्रीराम सेंटर रंगमंडल के कलाकारों द्वारा 'नगर उदास” का प्रथम मंचन 
कुछ वर्ष पहले श्रीराम सेंटर के सभागार में हुआ था। 


उमेश पाण्डेय, श्रीकांत वर्मा, मनीष गुप्ता, भूपेश जोशी, हरमिन्दर सिंह, दिनेश शर्मा, रचना 
जोशी, नंद किशोर पंत, इमरान रजा, चेतन त्यागी, मुकेश छाबड़ा, विनोद नाहरदी, सुभाष चन्द्र, 
जितेन्द्र सिंह, शेफाली राना, दक्षा शर्मा, दिनेश शर्मा, पल्लवी सिंघल, विष्णु प्रसाद, नरेश 
डबराल, लीना ठाकुर, सहायक निर्देशकः रंजन पाणिग्रही, निर्देशकः मुश्ताक काक। 






हक 


॥974 में 'नगर उदास' के प्रथम अंक का मंचन श्रीराम के टैगोर सभागार में 


रष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के तीसरे भारत रंगमहोत्सव में नगर उदास की प्रस्तुति 
(22 मार्च १००।) 


र 





अनुक्रम 








भूमिका 
पृष्ठ संख्या - 5 
नगर उदास 
पृष्ठ संख्या - ॥7 
शाप 


पृष्ठ सं. - 86 








“नगर उदास” 





पात्र 

कोरस : तीन ब्राह्मणों का दल । पहला ब्राहमण अगुआ, 
वरिष्ठ है। (आयु 30 से 60 वर्ष) 

अनन्तदेव : कश्मीर का राज्य त्यागी राजा ( आयु 60 वर्ष) 

सूर्यचन्द्र : अनन्तदेव का पक्षधर (आयु 50 वर्ष) 

सूर्यमती : अनन्तदेव को पत्नी (आयु 55 वर्ष) 

क्षीरभूप : राजपुरूष (आयु 45 वर्ष) 

कलशदेव : अनन्तदेव का पुत्र, कश्मीर का राजा (आयु 
4] वर्ष) 

राजकुमार हर्पदेव : कलशदेव का पुत्र (आयु 2 वर्ष) 

पार्षद ब्राहमण : दो ब्राहमण (आयु 50 से 60 वर्ष ) 

धाट मजदूर : 2 (आयु 30 और 60 वर्ष) 

थकन : राजपुरूष (आयु 25 वर्ष) 

सेवक 

स्त्रियां और बच्चे 

एक पुरूष र 

नोनिका : सूर्यमती की सेविका 

वल्गा : सूर्यमती की सेविका 


सेनट : अनन्तदेव और सूर्यमती का पक्षधर 


गंगाधर 
दण्डक 
दयावती 

दो नगर-दाहक 
आनन्द 

नगर वासी 
दूत 


: अनन्तदेव ओर सूर्यमती का पक्षधर 


आयु 35 वर्ष 

आयु 30 वर्ष 

अनन्तदेव का निजी सेवक (आयु 50 वर्ष ) 
अनन्तदेव का निजी सेवक 


: गुजरानी (आयु 58 वर्ष ) 
: युवा अवस्था में 
: हर्षदेव का निजी सेवक 


: युवा अवस्था में 


(समय ई. ॥079 से 087) 


नगर उदास 





(ऊपरी मंच के बीचोंबीच सीढ़ियां हैं जो एक चबूतरे तक जाती हैं । 
चबूतरे से सटी हुई ड्योढ़ी भीतर जाने का मार्ग है । द्वार के पीछे भी ऊपर 
जाने की सीढ़ियां दिखती हैं । ड्योढ़ी और चवूतरा, विजयेश्वर मंदिर व 
घर्मशालाओं की ओर ले जाते हैं । मंचाग्र पर बायीं ओर एक शिला चतुष्की 
रखी है जो कम-से-कम तीन व्यक्तियों को बिठाने के लिए पर्याप्त है । मंच 
के दायी ओर भीतर जाने का एक और द्वार है । मंच का शेष भाग एक 
प्रांगण जैसा प्रतीत होता है । ग्रीक नाटकों के कोरस की भांति ब्राहूमणो 
का एक दल प्रवेश करता है । पहला, अगुआ एवं वरिष्ठ है |) 


पहला ब्राहमण 
दूसरा ब्राह्मण 


तीसरा ब्राहमण 
पहला ब्राहमण 
दूसरा ब्राहमण 
तीसरा ब्राहमण 
पहला ब्राहमण 


दूसरा ब्राहमण 


कौन कहे आज दिवस जेठ का । धूल धूसरित नभ है । 
कौन कहे कि वितस्ता प्रसन्नचित बह रही है । अपने ही 
तट, आज उसे पराये लग रहे हैं । 

कौन कहे कि धरा हमारी शीतल है, इस पर पापी जनों 
का भार पड़ा है । 

कौन कहे कि आज कोई भी. कश्मीरी भय-मुक्त है, हर 
एक को अपना ही मुख पराया नजर आता है । 

आज कौन किसका पक्ष ले, हर दिशा शंका का उद्गम 
है। 

आज किसे कहें, और कौन हमारी सुने । राजा भिन्न है 
और प्रजा अलग है । 

आज राजघराने में पराये घुस बैठे हैं । नगर के लोग दिन 
में ही किवाड लगाकर बैठते हैं । 

घोड़ों की टाप सुन नगर जनों का हदय दहल जाता है कि 
कहीं युद्ध घोष न हुआ हो । 


नगर उदास / 77 


तीसरा ब्राहमण 
पहला ब्राहमण 
दूसरा ब्राहमण 
वरिष्ठ ब्राहमण 
तीसरा ब्राहमण 


पहला ब्राहमण 


दूसरा ब्राहमण 


तीसरा ब्राहमण 


पहला ब्राहमण 
दूसरा ब्राहमण 


तीसरा ब्राहमण 


वरिष्ठ ब्राह्मण 


दूसरा ब्राह्मण 


22 / रंग-राजतरंगिणी 


राजा अनन्तदेव ने गुणियों की बात न सुनी । अपने पुत्र 
को राज्याधिकार देकर अपनी अभिलाषा पूरी की । 
राजा कलशदेव जो कुसंगियों से घिरा हे, आज उसका 
व्यवहार ही बदल गया है । 

राजप्रतिष्ठा को भूलकर जिसका मन कुत्सित विचारों में 
डूवा रहता है । हाय, कैसा नैतिक पतन ! 

शाह कुल के राजकुमारों, विज्ज, पिठराज और जयानन्द, 
बस इन्होंने ही उसे अपने पिता से विमुख किया है । 
तो कैसे होगा राजा धर्मपरायण ! प्रजा पालक ? 
(ब्राह्मण अपना स्थान बदलते हैं) 

कुछ समय तक तो अनन्तदेव यह सव सहते रहे, किन्तु 
जब यह सब असहनीय हुआ तो एक दिन वे कलशदेव 
को बन्दी बनाने चले । 

मगर कलशदेव के संगी-साथी पहले से ही सुराग पा गये 
थे । उन्होंने कुछ नहीं होने दिया । 

किसी युक्ति से सफल न होकर, राजा अनन्तदेव सारी 
गृह सम्पदा साथ लिये हुए, राजधानी का त्याग आये । 
अपने पुत्र से रूठकर । 

और पहुँचे यहाँ विजयेश्वर जहाँ ऋषि और सत्कर्मी 
शान्ति पाते हैं । 

परन्तु अनन्तदेव दिन का चैन ओर रात की नींद खो बैठे 
हैं । शिव पूजा में भी बड्बड़ाते हैं । 

चित्त भंग । मन भारी । नेत्रों में क्रोध । माथे पर बल । 
जिहूवा आग बरसाती हुई । कभी लगता, जैसे वैराग्य 
भाव ने उन्हें आ घेरा है तो कभी लगता जैसे विकराल 
रूप धारण कर युद्ध को निकल पड़ेंगे । 

(ब्राहमण अपना स्थान बदलते हैं ) 

कैसा समय ! न आदर्श, न न्याय । न प्रजा को सुखी 
बनाने के साधन । 

जब देश का राजतन्त्र बिखरा पड़ा हो । राजाओं के 
भिन्न-भिन्न आदर्श और राजाज्ञाएँ हों । 


पहला ब्राहूमण 


तीसरा ब्राहमण 
वरिष्ठ ब्राहमण 


दूसरा ब्राहमण 
तीसरा ब्राहमण 
वरिष्ठ ब्राहमण 
दूसरा ब्राहमण 
वरिष्ठ ब्राहमण 
तीसरा ब्राहमण 


दूसरा ब्राहमण 
तीसरा ब्राहमण 


वरिष्ठ ब्राहमण 
दूसरा ब्राहमण 
तीसरा ब्राहमण 


दूसरा ब्राहमण 


जव अनन्तदेव स्वयं ही किनारा ढाह आये हों तो प्रजा 
कब तक डूबने से बची रहेगी । 

चाहिए था क्या, कलशदेव को राज्याधिकार देना । 
जिसका आचरण असभ्य है, प्रकृति बदली है और जिसके 
प्रति प्रजा शंकित है । 

कि कया वो सच में राजपुत्र हैं ? अनन्तदेव का 
जाया?.... 

विश्वास डगमगाया है । महारानी सूर्यमती पर कौन करे 
शंका । 

जो राजकुल में जन्मी, कांगड़ा देश के जालन्धर नगर की, 
राजपुत्री है । 

जिसने मर्यादा का मान रखते हुए वितस्ता के तटों पर 
मठ और मंदिर बनवाये । 

जिसने अपने अग्रज पुत्र के शोक में राजप्रासाद त्यागकर 
सदाशिव मन्दिर में वास किया । 

ऐसी राजमहिषी पर, कौन उँगली उठाये और कौन उसकी 
निन्दा करे ? 

किन्तु जितने मुँह उतनी बातें । 

क्या ऐसी महारानी का ऐसा ही पुत्र होना चाहिए था ? 
आज राजधानी से निकसित अपने घर से बाहर है । 
(ब्राहमण चुप हो जाते हैं, सिर झुका कर अपने 
स्थान बदलते हैं ) 

लगता है, आज जैसे कोई शाप घुमड़ आया है । राजकुल 
पर । इस देश पर । 

या किसी कुकर्मी ने जन्म लिया है, जिसका भार यह 
पवित्र धरा झेल नहीं पा रही है । 

जिसके पापों ने सारी प्रजा को आ घेरा है। जिसके पापों 
का कुप्रभाव राजा को हरास किये है । 

वह देखिए । सामने से सूर्यचन्द्र आ रहे हैं । इन्ही से 
राजधानी का समाचार पूछते हैं । 

(सूर्यचन्द्र का प्रवेश) 
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सभी ब्राहूसण 
वरिष्ठ ब्राहमण 


सूर्यचन्द्र 
तीसरा ब्राहूमण 


सूर्यचन्द्र 


दूसरा ब्राह्मण . 
सूर्यचन्द्र 


तीसरा ब्राहमण 
सूर्चचन्द्र 

दूसरा ब्राहमण 
सूर्यचन्द्र 

सभी ब्राहमण 

सूर्यचन्द्र 


सारे ब्राहमण 
सूर्यचन्द्र 
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(उसकी वेषभूषा राजपुरुषों जैसी है । सारे ब्राहमण 
उसको घेर लेते हैं) 

आप दीर्घायु हों! 

कहें, आप कहाँ से पधार रहे हें । राजधानी का कोई 
समाचार ? 

राजधानी से राजा अनन्तदेव के चले जाने पर प्रजा 
कुर्णठेत है । 

क्यों न हो। राजधानी में कुसमय का पदार्पण हुआ है 
और सुजनों का निर्गमन । 

राजा अनन्तदेव के राजधानी से निकल आने के पश्चात्‌ 
महाराज कलशदेव को यह लगने लगा है कि जैसे नगर 
से सारी विभूति और शोभा चली गयी हो और बिज्ज की 
सलाह पर उन्होंने जयानन्द को सर्वाधिकार और 
वितस्तोत्री-वराहदेव को द्वारपति बनाया है। 

और सेनापति का पद किसने प्राप्त किया? 

विजयमित्र ने, जो कभी राजगृह का वस्त्राधिकारी होता 

था। 

और कलशदेव ने रिक्‍त कोष की पूर्ति के क्या प्रबन्ध 

किवे हैं? 

जयानन्द इस समयः ऋण लेकर कोष भरने में लगा है । 

वह चाण्डालों तक के पास जाकर धन उधार ले रहा है । 


आप चुप क्यों हो गये? 

क्योंकि वह कलशदेव को अपने पिता अनन्तदेव के साथ 
युद्ध करने के लिए उकसाता रहता था । 

अनथ! अनर्थ! किन्तु, क्या महाराज कलशदेव अपने 
पिता अनन्तदेव के साथ युद्ध करेंगे । 

वह आक्रमण करने के लिए राजधानी से चल पडा है । 


मैं भी इसी प्रयोजन से अपनी जान हथेली पर लिये 
राजधानी से यहाँ चला आया हूँ । 


सभी ब्राहमण 
अनन्तदेव 


सूर्यचन्द्र 


अनन्तदेव 


सूर्यचन्द्र 


अनन्तदेव 
सूर्यचन्द्र 


अनन्तदेव 
सभी ब्राह्मण 


अनन्तदेव 


सूर्यचन्द्र 


अनन्तदेव 


तीसरा ब्राह्मण 


(राजा अनन्तदेव का सीढ़ियों के ऊपर से प्रवेश) 
देखिए राजा अनन्तदेव पधार रहे हैं । कल्याण हो । 
राजा का ! प्रजा का ! 

आप सुखी होते तो यहाँ दुहाई क्यों देते । कहें, क्या 
कहने आये हैं आप? 

महाराज! आपके नगर छोड़ आते ही कलाशदेव ने जयानन्द 
को सर्वाधिकारी बनाया ! विजयमित्र को सेनापति का 
पद प्राप्त हुआ तथा वराहदेव द्वारपति बने हैं । 

धूतता में निपुण जयानन्द तथा शाहकुल के यह राजपुत्र 
बिज्ज व पिट्ठराज राज नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेगा । 
इन्होंने ही कलशदेव को पथभ्रष्ट किया है । 

महाराज! कैसे वर्णन करूँ कि नगर में क्या कुछ हो रहा 
ह । 

क्या हो रहा है. ? 

इन शाहकुल के राजपुत्रो ने कलशदेव को आप पर 
आकमण करने के लिए सहमत कराया है । 

क्या!..... कलश आक्रमण करेगा ? 

अनर्थ! अनर्थ ! कौन पुत्र राज्य त्यागे पिता पर आक्रमण 
करेगा ? 

आक्रमण?. . . किन्तु उसका कारण ? 

कारण यह हे कि जिन्दुराज बन्दीहगृह से छोड़ा गया है 
। उसे आप पर चढ़ाई करने के लिए पैदल सैनिकों की 
एक टुकड़ी भी सोंपी गई है । 

जिन्दुराज । उसे प्रतिशोध लेने के लिए उकसाया गया 
होगा । उसे अपने बलवान होने पर बड़ा गर्व है सूर्यचन्द्र, 
आप सभी डामरों, राजकुमारों तथा मेरे उन सम्बन्धियों 
को सूचित करें जो मेरे पक्षधर हैं कि वे चौकन्ने रहें । 
हम किसी भी समय होने वाले आकस्मिक आक्रमण का 
सामना करेंगे । 

श्रीमन्‌ ! आप उचित समझें तो यह घोषणा भी करा दें 
कि वे सभी जो शाहकुल के राजकुमारों और कलशदेव से 
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अनन्तदेव 


सूर्यचन्द्र 


अनन्तदेव 


सुर्यचन्द्र 
पहला ब्राहमण 


अनन्तदेव 
दूसरा ब्राहमण 
अनन्तदेव 
तीसरा ब्राहमण 


अनन्तदेव 


तीसरा ब्राहमण 


अनन्तदेव 


दूसरा ब्राहमण 
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त्रस्त हैं आपका ही पक्ष लें । 

यह उचित परामर्श है । में भी तो देखूँ किं आज कौन 
मेरा पक्षधर है और कौन उन कुकर्मियों का । 

मुझे तो लगता है कि किसी सोची समझी योजना के 
अनुरूप ही वे हम पर आक्रमण करेंगे । वे यह आकमण 
प्रजा में भय उत्पन्न करने के लिए करना चाहते हैं । इस 
कलह को जारी रखना चाहते हैं । जिसके फलस्वरूप 
प्रजा आपको भूलकर कलशदेव के कुकर्मो को क्षमा कर 
सके । 

किन्तु मैं क्षमा नहीं करूँगा । मुझ पर आक्रमण हो और 
मैं हाथ पर हाथ धरे बैठ । जाओ, सब को सूचित करो। 
जैसी आज्ञा। (प्रस्थान) 

किसने शाप दिया । यह धरा जैसे दिन प्रतिदिन सिमटती 
जा रही है। कौन प्रजा को शापमुक्त कराये । 

कैसा शाप !..... क्या ऐसे अवसर पहले नहीं आये हैं । 
पिता और पुत्र में राज्य विभाजन जैसी स्थिती आज ही 
पाते हैं । महाराज! राजगृह की पीड़ा का प्रभाव प्रजा पर 
भी पड़ रहा है । 

मैं राज्य त्यागी पुरुष हूँ । मैने सिंहासन त्यागा है । 
यह सत्य है देव ! किन्तु प्रजा के दुःखों और समस्याओं 
का अब कोई निवारण नहीं करता । 

यही पीड़ा मैं भी झेल रहा हूँ । प्रजा का दुःख ही मेरी 
वेदना है । 

कौन विश्वास नहीं करेगा आपने सिंहासन का लोभ न 
किया, किन्तु क्या राजगदूदी पर बैठने का आपकी माता 
को लोभन था ? 

मैंने तो बालावस्था में ही सिंहासन प्राप्त किया था । इसी 
कारण सोलह वर्ष पहले, अपने तेईस वर्षीय पुत्र को 
राज्य का अधिकार सौंप दिया । 

उसमें वह योग्यताएँ कहाँ जो एक राजा की शोभा बढ़ाती 


> 


ह । 


अनन्तदेव 


सभी ब्राहूमण 


अनन्तदेव 


वरिष्ठ ब्राहमण 


अनन्तदेव 


सूर्यमती 
अनन्तदेव 


सूर्यमती 


वरिष्ठ ब्राहमण 


सूर्यमती 


छतनार साया उठ जाएगा तो उसे वास्तविकता का 
अनुभव होगा । कलशदेव को मेरा साया भ्रमित करता 
है। 

दुर्भाग्य ! वह कैसे आक्रमण करेगा ? क्या उसके नयन, 
स्नेही पिता के प्रति आर्द्र न होंगे? 

गुणीजनो ! अयोग्य पुत्र यह भूल बैठा है कि मैंने 
कुमारावस्था में ही अपने शौर्य और पराक्रम से त्रिभुवन 
जैसे डामर को रणभूमि से भागने पर विवश किया था । 
मैंने अभिनव डामर को खड़ग के एक प्रहार से ढेर किया 
था । करने दो उसे आक्रमण । मैं भी देखुँगा कि उसकी 
भुजाओं में कितना बल है । 

यह कश्मीरमण्डल के इतिहास में पहली घटना होगी जब 
पिता और पुत्र में युद्ध होगा । 

होने दें यह युद्ध । शायद इसी के साथ युग-परिवर्तन 
हो। (नैपथ्य से ढिढोरे की घ्वनि ) सुनिए । अभी सारे 
विजयक्षेत्र में घोषणा होगी कि राज्य त्यागे पिता और 
महाराज कलश में युद्ध होगा, युद्ध । 

(सूर्यमती का प्रवेश) 

कैसा युद्ध ! कैसी घोषणा ! कहें,आप क्रोधित क्यों है? 
गुणी ब्राहमणों ! कहो इससे कि इसके सुपुत्र का 
राजधर्म, कर्म और व्यवहार कैसा है । कहो इसे कि राजा 
कलशदेव मुझ पर आक्रमण करने यहीं आ रहा है । 
असत्य! असत्य! हमारे किसी शत्रु ने यह झूठा समाचार 
उड़ाया है । प्रजा के किस अंग को हमारा यहाँ अन्न-जल 
ग्रंहण करना अच्छा नहीं लगता ? कौन है वह धूर्त जो 
हम में भेद डालना चाहता है ? 
राजमाता ! कैसे वर्णन करें कि कलशदेव ने कैसी-कैसी 
राजाज्ञाएँ घोषित की हैं । 2 

हमें प्रताड़ित करने की कैसी राजआज्ञाएँ हैं। कहिए कौन 
है वह जो हमारी जीर्णावस्था विजयेश्वर के अस्थापन पर 
व्यतीत करने से प्रसन्न नहीं है । 
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दूसरा ब्राहमण 
सूर्यमती 


अनन्तदेव 
सूर्यमती 


अनन्तदेव 


सूर्यमती 
अनन्तदेव 


सूर्यमती 


अनन्तदेव 
सूर्यमती 


अनन्तदेव 


सूर्यमती 


अनन्तदेव 
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कलशदेव और शाहकुल के राजकुमार सेना लेकर युद्ध 
करने के लिए राजधानी श्रीनगर से निकल पड़े हैं । 
कदापि नही ! कदापि नहीं ! यह नहीं हो सकता । वह 
इतना अशिष्ट नहीं हो सकता । (ब्राहमणो का प्रस्थान) 
वैतरणी पार कराने वाला पुत्र अपने संगी-साथी लेकर 
पिता पर वार करने चला आ रहा है और आप ममता-भरी 
बातें कर रही हो । वाह ! वाह ! 
इस वात पर विश्वास नहीं किया जा सकता । मेरा पुत्र 
कलश कोई अवोध बालक नहीं जिसे उकसाया जा 
सके। 
वह बुद्धिश्रष्ट हुआ है । बिज्ज और पिट्ठराज जैसे 
बिच्छुओं की कुसंगति में घिर गया है । 
किन्तु उसे हम पर आक्रमण का परामर्श कोई क्यों दे ? 
जिन्दुराज बन्दीगृह से छूटा है । उसे मुझपर आक्रमण 
करने को उत्तेजित किया गया है । 
अपने हाथों पाला हैं हमने उस सर्प को । उसके तो यहाँ 
आने के सभी मार्ग बन्द कर देने चाहिए । 
वह पैदल सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर यहीं आ रहा है। 
परन्तु हमारा कलशदेव आक्रमण नहीं करेगा। वह राजपुरी 
के अभियान पर जा रहा होगा । या फिर किसी विद्रोही 
डामर का सिर कुचलने । 
यह सन्भावनाओं पर विचार करने का समय नहीं । अभी 
राजधानी से सूर्यचन्द्र आया था । उसने सारा समाचार 
सुनाया । कलश सेना लेकर आ रहा है और सुनो, मैं 
युद्ध करूंगा । इस कलह का कोई अन्त तो हो । 
(भीतर जाने लगते है तभी ढिंढोरे की घ्वनि तेज 
होती है) 
ठहरिए । इससे पहले कि आप स्वयं युद्धभूमि की ओर 
चल पढ़ें मैं एक विनती करूंगी । 
कैसी विनती । तुम्हारी विनतियों ने ही मुझे इस दशा पर 
ला दिया । 


सूर्यमती 


अनन्तदेव 


सूर्यमती 
अनन्तदेव 


सूर्यमती 


अनन्तदेव 
सूर्यमती 


अनन्तदेव 


सूर्यमती 
अनन्तदेव 
सूर्यमती 


अनन्तदेव 


सूर्यमती 


अनन्तदेव 


मेरा बस चलता तो अपना वक्ष भेद लेती । क्‍या करूँ 
एक पुत्र की माँ भी हूँ । अदभुत धर्मसंकट में उलझ गयी 
कलश सेना लेकर युद्ध करने द्वार पर खडा होगा और 
तुम धर्मसंकट में पड़ी रहोगी । विजयक्षेत्र युद्ध-भूमिका 
का रूप धारण करेगा और तुम धर्मसंकट में ही पड़ी 
रहोगी ! 
इसी कारण तो विनती करती हूँ । 
विनती होगी कि मैं फूल माला लेकर कलश का स्वागत 
करूँ । 

नहीं ! नहीं!! वह सब नहीं ! आप मुझे कहने तो 
दीजिए। 
कहो । 
आप कलशदेव को अपने समक्ष बुलाएँ और स्वयं उससे 
इस कुत्सित कृत्य का कारण पूछें । 
कदापि नहीं । मैं पूत्र के नाते उसके साथ कोई सहमति 
करने को तैयार नहीं । अब तो निर्णय होना चाहिए । 
क्या कह रहे हैं आप । क्‍या वह हमारी सन्तान नहीं ? 
सम्भवतः नहीं । 
फिर देखते क्या हैं, तलवार उठा कर उसका वध कर 
दीजिए । उससे पहले अपने हाथों से मेरा गला घोंटकर, 
अभी यहीं पर मेरे प्राण हर लीजिए । 
बुढ़ापे में सुख के लिए सन्तान की आकांक्षा करते हैं । 
किन्तु इस अवगुणी ने मेरे मुँह पर कालिख पोत दी । 
जीते जी यह हाल कर दिया तो मृत्यु के बाद क्या सुख 
दिलाएगा । 
स्वामी ! आप कलशदेव को बुलवाएँ । मैं स्वयं पूछ 
लूँगी । 
यह पुत्र-वात्सल्य का दर्द सहलाने का समय नहीं । मैंने 
अपने बलवीरो और योद्धाओं को युद्धभूमि में जाने का 
आदेश दिया है । आज मुझे यह विवाद निर्णायक स्थिति 
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सूर्यमती 


पहला ब्राहमण 


दूसरा ब्राहमण 


तीसरा ब्राहमण 


सूर्यमती 


वरिष्ठ ब्राहमण 


सूर्यमती 


दूसरा ब्राहमण 
सूर्यमती 
तीसरा ब्राहमण 
सूर्यमती 
दूसरा ब्राहमण 
सूर्यमती 
दूसरा ब्राह्मण 
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में लाना होगा । मैं स्वयं जा रहा हूँ । 

(भीतर जाता है ) 

नाथ ! हे नाथ !! आज मेरी विनती सुनिए । सुनिए... 
सुनिए । 

(वह आकर अपना सिर सीढ़ियों पर रख देती है ) 
(विराम । कोरस का प्रवेश) 

देवताओं के मुँह से जैसे वाणी खो गयी है । ऑखों के 
सामने मेघमाला खड़ी हो । 

इस ऋषि-भूमि को दृष्टि भर न देखने का भी जैसे उन्होंने 
प्रण किया हो । उन्हें प्रसन्न करने का कोई उपाय तो 
करना ही चाहिए । 

राजमाता ! अपने मन का कलेश दूर करें । मन को 
स्थिर रखें और शान्त रहें । 

(सूर्यमती उठ खड़ी होती हैं ) 

कैसी राजमाता ! मुझे राजमाता न कहें । उस योग्य मैं 
रही कहाँ । जिसका भर्ता ही मान न रख सके, जिसका 
अपना एकमात्र पुत्र उससे विमुख हो जाये, जो राज्य 
त्याग कर इस धर्म-स्थान में शरणार्थी बन बैठी हो, उसे 
राजमाता न कहें! न कहें !! 

माता ! कर्म की लीला कौन जाने ? समय फिर गया है 
और लगता है जैसे किसी का पाप चक्रवात की भाँति 
इस देश के ऊपर मंडरा रहा है । 

कौन है वह पापी? क्या है उसका पाप ? वह पाप कौन 
सा है जिसने हमारा यश तिरस्कृत किया है । 

राजमाता ! कोई अशुभ घटने वाला है । 

कैसा अशुभ ? 

चक्रधर मन्दिर में वरिष्ठ पार्षद ब्राहमण पगला गया है । 
क्या वरिष्ठ पार्षद बाहूमण पगला गया है ? 

वह एक ही वाक्य बार-बार दोहराता है । 

क्या कहता है वह ? 

राजकुल के विनाश का प्रथम दिवस कल होगा । 


सूर्यमती 


वरिष्ठ ब्राहूमण 


सूर्यमती 


तीसरा ब्राहूमण 
दूसरा ब्राहूमण 


सूर्यमती 
तीसरा ब्राह्मण 


सूर्यमती 
कोरस 


सूर्यमती 
क्षीरभूप 


सूर्यमती 
क्षीरभूम 


सूर्यमती 
क्षीरभूप 


क्या अनाप शनाप बड़बड़ाता है वह बावरा ब्राहमण । मैं 
यह विनाश नहीं होने दूँगी । मैं पति और पुत्र में युद्ध 

नहीं होने दूँगी । 

पाप पनपने लगे तो धरा भारग्रस्त हो जाती है । हे 

विजयेश्वर स्वामी । संकट के जाल से मनुष्य को मुक्‍त 

करो । 

पाप, पाप, पाप । आप प्रत्यक्ष क्यों नहीं कहते कि 

कौन-सा पाप है जो इतना विकराल है, जिसका प्रायश्चित 

नहो? 

कुछ पाप ऐसे होते हैं जो प्रायश्चितों से दूर नहीं होते । 

जो तीथाँ और देव स्थानों पर जाने से मिटते नहीं । 

वे पाप जिनका कुप्रभाव प्रजा और राजा पर वज्र की 

तरह गिरता है । 

तब फिर होनी को कौन टाल सकता है ? 

बौखलाये पार्षद बाह्मण के अपशब्दों का भी तो कोई 

अर्थ होगा । 

उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं । जब तक मैं जीवित हूँ 

राजकुल का नाश नहीं होने दूँगी । 

चक्रधर स्वामी राजा और प्रजा की रक्षा करें । विजयेश्वर 

स्वामी राजा और प्रजा की रक्षा करें । 

(क्षीरभूप का प्रवेश ) 

कौन? क्षीरभूप? कहो किस प्रयोजन से आये ? 

राजमाता, क्या बताऊँ । महाराज कलशदेव विजयेश्वर 

पर आक्रमण करने के लिए सारी सेना लेकर अवन्तीपुर 

में डेरा डाले हुए हैं । 


माता ! वह किसी भी भान्ति हमारा सामना नहीं कर 
सकता है । छल-बल से वह विभिन्न दिशाओं से धावा 
बोल दे तो बात अलग है । 

यह समाचार आपको किसने दिया? 

माता ! मेरे गुप्तचर अभी-अभी नवनगर से यह सन्देश 
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सूर्यमती 
क्षीरभूप 


सूर्यमती 
क्षीरभूप 


सूर्यमती 


सूर्यमती 


अनन्तदेव 
सूर्यमती 


अनन्तदेव 


सूर्यमती 
अनन्तदेव 


सूर्यमती 
अनन्तदेव 
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लेकर आये हैं । हमारी ओर के सभी डामर, सैनिक और 
युद्धवीर विजयक्षेत्र में एकत्र हो रहे हैं । मैंने अपने 
गुप्तचर विजकक्षेत्र के चारों ओर चौकसी के लिए रखे हैं। 
चढ़ाई जिस दिशा से भी हो हमारे गुप्तचर सूचना लेकर 
आएँगे । 

कलशदेव का आक्रमण कब सम्भावित है ? 

उसको तैयारियों से लगता है कि वह कल प्रातः होते ही 
कभी भी किसी दिशा से आक्रमण कर सकता है । 
नहीं, में उसे आक्रमण नहीं करने दूँगी । यह युद्ध नहीं 
होना चाहिए । 

माता ! इस युद्ध को कौन टाल सकता है? यदि महाराज 
अनन्तदेव अपना विचार बदल दें तो अलग बात है। 

मैं बदलवा दूँगी उनका संकल्प । मैं इस कुल का विनाश 
नहीं होने दूँगी । यह युद्ध लीला नहीं होने दूँगी । 
(अनन्तदेव का युद्ध वेश में प्रवेश) 

स्वामी ! कलश अपनी सेना लेकर अवन्तीपुर में है । 
यदि आप मेरी विनती स्वीकार करें तो यह युद्ध टल 
सकता है। 

आप देख तो रही हैं । हम युद्ध वेश में एक योद्धा के 
रूप में खड़े हैं । 

किन्तु मैं अपने स्वामी और कलश के पिता से प्रार्थना 
कर रही हूँ. । 

तब तौ यह युद्ध होना ही चाहिए; क्योंकि राजत्यागे पिता 
पर उसका पुत्र आक्रमण करने आ रहा है । उसने सोचा 
होगा कि उसका पिता शस्त्र भी त्यागे बैठा है । 

स्वामी ! पिता और पुत्र के बीच युद्ध का परिणाम क्या 
होगा ? 

दोनो में एक विजयी होगा तो दूसरे की पराजय होगी । 
हर युद्ध का परिणाम ऐसा ही होता है । 

इन दो में एक मेरा स्वामी होगा तो दूसरा मेरा पुत्र! 
जब युद्ध होना निचित हुआ है तो पुत्र-मोह कैसा! 


सूर्यमती 


अनन्तदेव 
सूर्यमती 


अनन्तदेव 


सूर्यमती 


अनन्तदेः 


सूर्यमती 


अनन्तदेव 
क्षीरभूप 


अनन्तदेव 


कहना सरल है किन्तु मेरे हृदय के उद्वेग का, मेरी 
अकुलाहट का.....? 

मैं पीछे नहीं लौट सकता । 

आप भूल रहे हैं कि समुदाय में क्या चर्चा होगी । जब 
राजघराने की ऐसी दशा होगी तब प्रजा के घरों में क्या 
होगा? कौन पुत्र और पिता के सम्बन्ध पर विश्वास 
करेगा । लोगों के सामने कैसा आदर्श स्थापित होगा । 
युद्ध का कोई कारण होना चाहिए । 

में अकारण ही अपनी, तुम्हारी और विजेश्वर-वासियों की 
रक्षा करने नहीं निकल पड़ा हूँ. । यदि यह युद्ध नहीं होगा 
तो तुम्हारा ललन इस विजेश्वर का संहार कर देगा । तब 
क्या कहेगी प्रजा ? यही कि जब कलशदेव सेना लेकर 
आया तो अनन्तदेव अकर्मक वनकर सूर्यमती के साथ 
कथा-सरित-सागर पढ़ते रहे । 

यह कौन-सा समय है मुझे कथा-सरित-सागर पढ़ते रहन 
का उलाहना देने का ! मेरी तो एक ही विनती है । आप 
वचन दें कि आप कलश पर वार नहीं करेंगे । 

वाह ! युवा पुत्र का जीवन प्रिय है, किन्तु मेरी वृद्धावस्था 
उसकी कोई चिन्ता नहीं । 

मेरी हर बात में सन्देह । में बिन पानी की मछली की 
भाँति छटपटा रहीं हूँ और आप उलाहना दे रहे हैं । मेरे 
स्वामी और मेरा पुत्र आपस में युद्ध करें तो क्या मैं यह 
खेल तमाशा आँख मूँदे देखती रहूँ? 

क्षीरभूप, आप किस प्रयोजन से आये हैं ? 

राजन! में यह बताने आया था कि कलशदेव अवन्तीपुर 
में है। जिन्दुराज, विशोका नदी की ओर से चल पडा 
है। लगता है, वे किसी छल से युद्ध करने का उद्देश्य 
रखते हैं । कल प्रातः, नहीं तो किसी भी दिन किसी भी 
समय हम पर आक्रमण हो सकता है । 

ठीक है । आप विजयेश्वर क्षेत्र की हर दिशा में चौकस 
व्यक्ति तैनात करें जो हमें समय पर आक्रमण होने की 
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क्षीरभूप 
सूर्यमत्ती 


अनन्तदेव 
सूर्यमती 
अनन्तदेव 


सूर्यमती 


अनन्तदेव 


सूर्यमती 


अनन्तदेव 


सूर्यमती 


अनन्तदेव 


सूर्यमती 
अनन्तदेव 
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सूचना दे सकें । 

जैसी आज्ञा महाराज (प्रस्थान) 

तो आप दे रहे हैं ना वचन कि आप कलश पर वार नहीं 

करेंगे! 

युद्धभूमि में कब क्या हो, कौन जाने । क्या वचन दूँ । 

मुझे विश्वास है कि कलश आप पर प्रहार नहीं करेगा । 

माना कि वह शस्त्र प्रहार न करे किन्तु जिन्दुराज क्यों 

सेना लेकर चल पड़ा है ? शाहकुल के राजपुत्र उसके 

साथ क्यों हैं ? 

यदि आपमें और कलश में युद्ध होगा तो सभी दर्शक 

बनकर देखते रहेंगे। यह सारा जगत क्या कहेगा? कितनों 

की अकारण मत्यु होगी? कितने घायल होंगे? क्या 

प्रतिष्ठा रहेगी हमारी इस देश में ? 

इसका ध्यान कलश को करना चाहिए था, जो कश्मीर 

का राजा है। भला तुम और मैं क्यों इस पर विचार करें। 
वह पथभ्रष्ट हुआ है । क्या आप कल सूर्यास्त तक उस 

पर आक्रमण न करने का वचन देंगे? में उसे सन्देश 

भिजवाऊँगी । मुझे विश्वास है कि यह युद्ध टल जाएगा । 

आशा थी कि तुम मेरी आरती उतारने के लिए दीपो का 

थाल सँजोये द्वार पर खड़ी होगी । किन्तु अपना पतिव्रता 

धर्म भूलकर तुम अपने पुत्र की पक्षधर बनी मेरे सामने 

खड़ी हो । ; 

धर्मसंकट में खड़ी मैं अभागन दोनों का शुभ माँगती हूँ । 

कैसे इन हाथों से में आरती का थाल उठाऊँ और पुत्र 

मरण की कामना करूँ । मैं आपके चरण पडती हूँ, मेरी 

विनती स्वीकार करें । 

ठीक है । मैं वचन देता हूँ कि मैं कलश पर वार नहीं 

करूँगा । परन्तु... 

परन्तु क्या ? 

यदि वह मुझ पर वार करने की चेष्टा करेगा तो मैं पीछे 

नहीं हटूँगा । 


सूर्यमती 


सूर्यमती 


वरिष्ठ ब्राहमण 


सूर्यमती 


तीसरा ब्राहमण 
सूर्यमती 


(प्रस्थान ) 

स्वामी ! स्वामी ! हाय.......- मेरा जैसा भाग्य किसी का 
न हो । एक ओर मेरे पति मुझे उलाहना देते हैं । दूसरी 
ओर मेरा एकमात्र पुत्र मेरे सिर-मुकुट पर आक्रमण करने 
आ रहा है । किसको शत्रु कहूँ ! हाय इनशपापी नेत्रों से 
क्या क्या देखना वाकी रह गया है। दोनों ओर से घिर 
आयी हूँ. । क्या करूँ । मुझे कलशदेव को सन्देश भेजना 
ही होगा । उसका आकमण नहीं होना चाहिए। में उसे 
अभी सन्देश भिजवाऊँगी । आने दो इन ब्राह्मणों को। 
(वह सीढ़ियों पर बैठने लगती है, तभी ब्राह्मणों का 
कोरस प्रवेश करता है ) 

हे गुणी ब्राहमणो! मुझे आप पर दृढ़ विश्वास है । 
आपकी योग्यता तथा सम्भाषण कला पर भी भरोसा है । 
मुझे पूर्ण विशवास है कि आप एक महत्त्वपूर्ण कार्य का 
कार्यान्वयन कुशलता से करेंगे । 

माता ! ब्राहमणों की वाणी और कर्म विश्वसनीय हैं । 
आप जो भी कार्य कहें, करेंगे! यदि वह देश और धर्म के 
हित में है । 

हे ब्राह्मणो! आप अभी घोड़ों पर सवार होकर अवन्तीपुर 
जाएँ । कहीं भी न रुकें और मेरा सन्देश कलश को दें। 

माता! हमें कहना क्या होगा ? 

कहें उसे..... ऐ कलशदेव! क्या माता पिता ने इसी दिन 

के लिए तेरी कामना की थी कि तुम उनको बुढ़ापे में भी 

सुख से न रहने दोगे ? राजा की संतान होकर तुम कैसे 

ुद्धिभ्रष्ट हो गय ? क्यों अपने आपको विपदाओं में 

डाल रहे हो ? क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारे बलवीर 

पिता ने कैसे युद्धों में अपने शत्रुओं का नाश किया है । 

कहें उसे, ऐ कलशदेव! । तुम कितने सैनिकों के साथ, 

रथ और रथियों के साथ, हाथियों और भालाधारियों के 

साथ और कितने अश्वारोहियों के साथ अपने प्रतापी 

पिता का सामना करोगे? मेरी ओर से कहें, उसे ऐ पुत्र 


नगर उदास / 25 


जाओ ! और राज्य का उपभोग करो। तुम्हें ता स्वय 
अपने पिता ने सारा राज्य सौंप दिया ! तुम्हारे वृद्ध पिता 
इस विजयेश्वर अस्थापन में रह रहे हैं, तुम्हें कैसा भय ! 
कहें उस....ऐ कलशदेव । वह जो तुम में और तुम्हारे 
पिता में फूट डाल रहे हैं वे स्वयं ही नष्ट हो जाएँगे । 
` किन्तु यदि तुम उनके छलावे में आओगे तो तुम्हारा भी 
नाश होगा। ऐ पुत्र! जाओ तुम राजधानी लौट जाओ । 
अपने सैनिकों और सेना का मुख मोड़ो । जब तक 
तुम्हारी माँ सूर्यमती जीवित है तब तक पिता का कोई 
खटका नहीं। बन सके तो अपने साधारण, धर्मात्मा 
पिता को अपने अच्छे कर्मों वाणी से प्रसन्न करो । 


कोरस : माता यदि वह यह मान ले तो हम आकाश के देवताओं 
का उपकार मानेंगे । 

सूर्यमती : वह अवश्य मान लेगा । इसमें उसी का कल्याण है । 

ब्राहूमण : फिर हम चलते हैं । आपका सन्देश उसे दे आते हैं। 
कल्याण हो राजा का । कल्याण हो प्रजा का । 

सूर्यमती : विजयेश्वर स्वामी आपकी रक्षा करें। जब तक आप 
लौटेंगे नहीं, मैं इसी स्थान पर, निराहार आपकी प्रतीक्षा 
करती रहूँगी । 


(ब्राह्मणों का प्रस्थान । सूर्यमती दूर तक देखती 
रहती हैं, फिर नीचे बैठ जाती है ) 


दूसरा अंक 


(मंच के एक तरफ जहॉ महारानी सूर्यमती खड़ी है, वहीं वरिष्ठ ब्राहमण 
शीश झुकाए खड़ा है । जैसे प्रभु की ओर नतमस्तक हो । सेवक संध्या दीप 
प्रज्वलित करने मंच पर आये हैं । उनके पीछे-पीछे ब्राह्मणों का कोरस भी 
प्रविष्ट होता है । 


वरिष्ठ ब्राहमण अपना शीश ऊपर उठाते हैं और शेष ब्राह्मणों के दल 
में सम्मिलित हो जाते हैं । सेवक भीतर जाते हैं।) 
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वरिष्ठ ब्राहमण 
ब्राहमण 2 
ब्राहूमण 5 
ब्राहमण 2 


ब्राहमण । 


ब्राहमण 2 


ब्राहमण 3 
ब्राहमण 2 
ब्राहमण । 
ब्राहमण 2 


ब्राहमण 3 


ब्राहूमण । 


हे विजयेश्वर स्वामी! अन्धकार में डूबे जगत को ज्योति 

दो । 

कश्मीरमण्डल को ऐसा प्रकाश दो, जिसमें कुकर्मी 

उद्घाटित हो वनों की ओर भागने लगें । 

जिन्होंने परिवारों में कलह बढ़ाया है उन्हें प्रकाश की 

क्या आवश्यकता । 

जिन्होंने प्रजा को आतंकित किया है । उनको क्या करे 

यह प्रकाश । 

केवल एक मास, एक पखवाड़ा और कुछ दिन ही बीते हैं 

जव कलशदेव अपनी सेना लेकर अवन्तीपुर से राजधानी 

की ओर वापस चले थे । 

हमने ही कलशदेव को राजमाता सूर्यमती का सन्देश 
सुनाया था । पुत्र को माँ की ममता का वास्ता देकर 

वापस लौटने का अनुरोध किया धा । तब लगा था कि 

पिता पुत्र के कलह का अन्त हो गया । 

युद्ध टल गया था । अनन्तदेव और रानी सूर्यमती को भी 

लगने लगा था कि जीवन के शेष दिन वे पूजा पाठ में 

सुख शान्ति से बिता पाएँगे । 

जैसे जीर्ण वस्त्र अनेक बार सीने पर भी फटता जाता है 

उसी प्रकार वैर बार-बार सन्धि करने पर भी भेद डालता 
रहता है । 

क्योंकि मदोन्मत्त परदेशी राजकुमार कश्मीर की मर्यादा 
भंग करके यहाँ राजसुख भोगते हैं । 

सज्जनों और सत्पुरूषों को सन्तप्त करते हैं। 

है कोई ऐसा उपाय जिससे यह वेदना और कलह मिट 
जाये । देश की चारों दिशाएँ सुखमय हों जाएँ। 

(सभी ब्राहमण प्रवेश-द्वार के सामने खड़े हो जातेहैँ ) 
वह देखिए, राजा अनन्तदेव स्नान संध्या करके वापस 
आ रहे हैं । आइए उनकी प्रतीक्षा करें । 

(एक छत्रधारी और एक घ्वजाधारी के साथ अनन्तदेव 
का प्रवेश । सेवक भवन में प्रवेश करते हैं तथा 
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सभी ब्राहूमण 
अनन्तदेव 
वरिष्ठ ब्राहमण 
ब्राह्मण 2 


अनन्तदेव 
ब्राह्मण 3 


ब्राहमण ] 


ब्राहमण 2 


अनन्तदेव 


ब्राहमण ] 


सभी 
एक स्त्री 
एक पुरूष 


अनन्तदेव 


एक स्त्री 
दूसरा स्त्री 
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अनन्तदेव ब्राहूमणों से वार्तालाप करते हैं !) 
राजा सुखी हों । प्रभु राज-गृह की व्याधि दूर करें । 
है विजयेश्वर स्वामी ऐसा ही हो । कहिए क्या कहने 
आये हैं । यज्ञ का कोई संकल्प या किसी यात्रा का 
विचार... 

एक अशुभ समाचार के बाद दूसरी अशुभ बात सुनते हैं 
तो हदय दहल जाता है । भय और त्रास बढ़ जाता है। 
मन अशांत हो जाता है । अब देवालयों तथा मंदिरों में 
पहले जैसी आवाजाही नहीं रही। 

कारण? 

प्रजा शाहकुल के राजपुत्रों के कुकायों से त्रस्त है । घर 
से निकलने में भी उन्हें भय लगता है । 

सुना है कि, सुन्दर वालाओं को वे बलपूर्वक उठा ले 
जाकर उनकी मर्यादा भंग करते हैं । 

राजपुरुष और न्यायपालक भी प्रजा को किसी न किसी 
बहाने संकट में डालते रहते हैं । उत्कोच दिये बिना 
किसी का कोई काम ही नहीं बनता । 

कोई सज्जन पुरूष, बलवीर अथवा देश और धर्म का 
हित-चिन्तक कुछ नहीं कहता ? 

जब कथनी और करनी में साम्य न हो, कुल संस्कारों की 
ओर प्रवृति न हो, तो राजन ! मव्कारी के इस युग में 
सज्जनो, बलवीरों और ज्ञानियों की कौन सुने? 

(पार्श्व में रुदन का स्वर । कुछ पुरुष तथा स्त्रिया 
रोते बिलखते प्रवेश करते है |): 

हे माता ! हे पिता ! हे राजन्‌ ! हे राजमाता ! 
अत्याचार राजन्‌ ! अत्याचार ! 

हाहाकार राजन्‌ ! हाहाकार ! 

(राजपुरूष इन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं !) 

आने दीजिए इन्हें । किस पर अत्याचार हुआ है ? 

हे पिता! हम क्या खायें और अपने बच्चों को क्या खिलाएँ ? 
अपने पशुओं को क्या खिलाएँ ? 


पुरूष । 


पुरूष 2 


एक स्त्री 


अनन्तदेव 
पुरूष ! 


एक स्त्री 
पुरूष 2 


दूसरी स्त्री 
अनन्तदेव 


पुरूष । 


स्त्री ] 
अनन्तदेव 


अनन्तदेव 


राजन्‌ ! हम यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा राजा 
कौन है ? 

एक आता है तो राजंघराने के लिए उपज का एक हिस्सा 
लेकर चला जाता है । दूसरा आता है तो देवस्थान या 
अग्रहार के लिए दूसरा भाग ले जाता है । कोई तीसरा 
आता है तो तलवार की नोक पर सारा कुठार खाली 
करके ले जाता है । 

कोई चौथा तलवारी आकर स्त्र्यं के सारे गहने उतार ले 
जाता है । 

परन्तु वे हैं कीन ? 

जयानंद के सेवक आते हैं तो भय दिखाकर कोई भी वस्तु ले 
जाते हैं । वराहदेव के आदमी आते हैं तो, कपड़ा-लत्ता, शाल 
दुशाले और पशमीना लेकर चले जाते हैं। तब अपनी जान 
बचाने की खातिर उन्हें अपनी संचित चीजें सौंपने के सिवा 
और कुछ सूझता भी नहीं है। 

राजन्‌ ! हम क्या करें ? 

क्या करें राजन्‌ ! हम अपनी जान बचाएँ, खेत-खलिहान 
में जाएँ या बेकार बैठे यम की प्रतीक्षा करें? क्या करें? 
क्या पाप हुआ है हमसे ? 

पाप हमसे हुआ है । शापग्रस्त मैं हूं। किन्तु अन्याय 
प्रजा के साथ हो रहा है । कुछ-न-कछ करना होगा । 
राजन्‌ ! तब तक हम क्या खाएँ और परिवार को क्या 
खिलाएँ । 

जाडा आने को है। क्या तापे ? क्या ओढ़ें ? 

शांत हो जाइए। अन्धेरा हो चला है । आप सब लोग 
भीतर चलें और विजयेश्वर में वास करें। चलिए । 
(सभी स्त्री-पुरूष भवन में प्रविष्ट हो जाते हैं। 
ब्राह्मणों का कोरस देखता रहता है। ) 

(स्वायत ) अब मुझे ही कुछ करना होगा । (अनन्तदेव 
पहले आकाश की ओर देखते हैं फिर पीछे मुड़कर 
विजयेशवर की ओर देखने लगते हैं) मैं ही कुछ करूँगा 
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राजर्षि क्या करेंगे ? है कोई युक्ति, कोई उपाय? 
कलशदेव के पक्षघरों के साथ वैसा ही व्यवहार होना 
चाहिए जैसा कि वे पितामह के हितैषियों से करते हैं । 
(पीछे मुड़कर) कदापि नहीं । सहनशीलता हमारा धर्म 
है। एक ही उपाय है । राजा को बदलना होगा । 
(सभी ब्राहमण अनन्तदेव के आगे-पीछे एक वृत्त में 
खड़े हो जाते हैं ) 

क्या, राजा को बदल दिया जाएगा? 

हाँ । तन्वंग के पुत्रों को राज्याधिकार दे दिया जाए । दे 
ही कश्मीर-मण्डल का संकट दूर कर सकते हैं । 
(ब्राहमण अलग-अलग खड़े हो जाते है ) 

तो क्या आप कलशदेव से राज्याधिकार छीन लेंगे? 
इसके सिवा कोई उपाय भी तो नहीं है । 

कलशदेव तथा शाहकुल के राजकुमार जयानन्द, वराहदेव, 
आदि कहीं राजद्रोह न कर बैठे । अराजकता और 
आशान्ति न फैल जाए! 

उसका भी हम उपाय करेंगे । 

अभिप्राय यह कि आप युद्ध करेंगे । उधर से वे और 
इधर से स्वयं आप ? 


हाँ युद्ध ! और यह युद्ध निर्णायक होगा । 
।। विराम ।। 


तन्वंग के पुत्रों में से किसको राज सौपेंगे आप? यदि 
दोनों को राज्याधिकार दिया गया तो कहीं गृहयुद्ध न 
भड़क उठे! 

अपने कुल को छोड़ दूसरे कुल को राज्य सौंप कर आप 
नयी समस्याओं को जन्म न देंगे ? 

राजन्‌ ! कलशदेव-का पुत्र राजकुमार हर्ष युवावस्था-पा 


अनन्तदेव 


ब्राहमण 2 


अनन्तदेव 
ब्राहमण 3 

अनन्तदेव 
ब्राह्मण 7 


अनन्तदेव 


ब्राहमण 2 


अनन्तदेव 


ब्राहमण ! 
अनन्तदेव 
सभी ब्राहमण 


वरिष्ठ ब्राहमण 


गया है । क्या वह इस योग्य नहीं ? 
उसे उसके पित्ता ने अपने ही घर में बन्दी बना कर रखा 
हे। उसके चारों ओर सैनिक लगा दिये गये हैं। 
उसे किसी युक्ति से यहाँ लाया जाना चाहिए, प्रहरियों 
को घूस देकर अथवा अन्य किसी यत्न से उसे मुक्त 
कराया जाना चाहिए । तब फिर उसका राज्याभिषेक 
हो। 
सुझाव तो अच्छा है किन्तु वह यहाँ आये कैसे! अतएव 
हमें वही करना होगा जो सोचा है । 
क्या राजमाता सूर्यमती इससे सहमत होंगी ? 
उन्हें इस निर्णय से सहमत होना ही होगा । 
राजनू ! क्या डामरों, राजपुरूषों तथा आपके सगे- 
सम्बन्धियों को यह निर्णय स्वीकार होगा ? 

न्हे हम मनाएग । 
महाराज ! हर्षदेव प्रजा में बहुत लोकप्रिय हे । वह गुणी 
होने के साथ ही हर विद्या में निपुण है । कई भाषाओं 
का ज्ञाता है । पद तथा श्लोक रचने के कारण वह और 
भी लोकप्रिय हो गया है । उसके स्थान पर अन्य कोई 
सिंहासनरूढ़ हो तो प्रजा अप्रसन्न होगी । 
सत्य तो यही है कि हमारे तथा कलश के बाद कश्मीर 
मण्डल का राज्याधिकारी वही है किन्तु उसे यहाँ अपने 
पिता से मुक्‍त कराकर कौन लाये ? 
राजन्‌ ! कहीं हर्ष और कलश मिलकर विद्रोह न करें ? 
ऐसे में प्रजा भी उनका साथ दे सकती है । 
तो फिर उचित यही है कि इस पर पुनः विचार हो । 
सम्भवतः इस समस्या का कोई समाधान निकल आये । 


।। विराम ।। 


क्या यही अच्छा होता यदि आपमें और कलशदेव में 
समता होती! 
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कदाचित्‌ दोष मेरा ही है । कभी प्रजा का भला चाहा तो 
कभी गृह-कलह समाप्त करने की चेष्टा करता रहा। 
कभी रानी के प्रेमालापों में बँध रहा तो कभी युवा पुत्र 
का पथ प्रदर्शक वन उसका हाथ धामने को आकुल होता 
रहा । किन्तु उसकी चाह, विचार और अभिलाषा कुछ 
और ही थी । परायों के साथ मिलकर राज-मर्यादा पर 
प्रहार करने की। आह!। 

(मन्दिर से सूर्यमती का प्रवेश ) 


।। विराम्‌ }। 


कितना बदल गया वह! कभी-कभी, अपनी सन्तान का 
आचरण माता पिता भी नहीं परख पाते । कहीं यह सत्ता 
का मोह तो नहीं जो मनुष्य का स्वभाव, विचार और 
आचरण बदल देता है । 

स्वामी । हर्षदेव तो नहीं आया ? 

वह कैसे आएगा । 

मैंने उसे सन्देश भिजवाया है शीघ्र यहाँ आने का । 
कब ? 

पूरे पाँच दिन पहले । आपसे क्या सवसे छिपा कर 
कहलवाया कि उसके वात्सल्य में छाती भर आयी है । 
उसे एक बार देखना चाहती हूँ । 

उसे कलशदेव कभी न आने देगा । यदि वह यहाँ आ भी 
गया तो कलश अवश्य कोई छल-बल ग्चेगा । 

कलश जान गया है कि आप उसे सिंहासन से 
हटा रहे हैं। 

आशामती आयी थी, कह रही थी कि कलश ने राजधानी 
से हर्ष के निकलने के सभी मार्ग बन्द कर दिये हैं । 
तब कहीं अनर्थ न हो जाये । 

कैसा अनर्थ ? 

हर्षदेव यदि राजधानी से निकलने का प्रयास करेगा तो 
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सैनिक उस पर आक्रमण करेंगे । यदि वह अभिमन्यु के 
चक्रव्यूह जैसी स्थिति में पड़ गया तो ? 

हे शम्भू ! 

ऐसा होने से पहले ही मुझे तन्वंगराज के पुत्रे में से किसी 
एक को राज्याधिकार सौंपने की घोषणा करनी होगी । 
क्या ! ऐसा कौन-सा प्रलयकारी समय आ गया है जो 

आप राजसत्ता दूसरे कुल के व्यक्तियों को सोपेंगे ! एक 
पौत्र को बाल अवस्था में ही लोहरकोट का राजा घोषित 
किया, दूसरा आज अपने पिता के पास बन्दी बना बैठा 
है। तब भी आप दूसरे कुल के पुत्रों को राज्याधिकार देने 
की घोषणा करेंगे? अवश्य यह इन ब्राहूमणों का सुझाव 
होगा । 

कदापि नहीं । हम उदासीन जन राजकार्य में भला क्या 
हस्तक्षेप करेंगे । 

हम शास्त्रों और परम्पराओं के आधार पर परामर्श देते 
हैं। निर्णय तो राजा का होता है, हमारा नहीं । 

जानती हूँ । यह भी जानती हूँ कि यहाँ के लोगों का तब 
तक निवाला नहीं उतरता जब तक कि वे राजगृह की 
निन्दा न कर लें । घाटों पर नित्य सन्ध्या के साथ-साथ 
यही सब तो हो रहा है । 

राजमाता ! हम राजघराने के शुभ की कामना करते हैं । 
हमारी चिन्ता और उदासी का कारण है, राजगृह का 
कलह । यह विवाद शीघ्रातिशीघ्र दूर हो जाना चाहिए । 
राज-परिवार के कलह से आप लोगों को क्या कष्ट है? 
माता ! राज-परिवार का कलह, प्रजा का विश्वास डगमगाता 
हे । माता. हम चितिन्त हैं । हम उदास हैं । 

प्रभु राज-परिवार की व्याधि हर ले ! राजा और प्रजा 
सुखी हों । 

(सभी ब्राहमण द्वार के समीप आकर सीढ़ियों पर 
नमन करते हैं और फिर दर्शकों की ओर पीठ करके 
खड़े हो जाते हैं। अनन्तदेव और सूर्यमती अग्रमंच 
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को ओर आते है) 

यह सब आपके भोलेपन का परिणाम है । एकदम से 
किसी की भी वात पर विश्वास कर लेते हैं आप । 
जब तक जीवित हूँ तब तक मेरे आँगन का द्वार प्रजाजनों 
के लिए खुला रहेगा । राजकुल के इस संस्कार की मैं 
अवमानना नहीं कर सकता । प्रजा यूँ ही आकुल नहीं । 
जो हमारा न हुआ वह प्रजा का क्या होगा! उसके 
अपकारों से मेरा माथा मलिन हुआ है । सारी प्रतिष्ठा 
जाती रही। 

इस सबके दोषी आप स्वयं हैं । 

हां, राजकुल का अधिष्ठाता जो हँ. । इस कश्मीरमण्डल 
में केवल मैं निर्वल हूँ । दोषी हूँ । बाकी सभी पूजनीय 
हैं। 

आपने कलशदेव को युवाबस्था में भी राजश्री पाने न 
दी। 

क्योंकि तुम्हारे ही कहने पर मैंने उसका राज्याभिषेक 
किया था । उसे कश्मीरमण्डल का राजा घोषित किया 
था। किन्तु उसने राज-कार्य भी विलासिता का एक 
साधन समझा । 

वह तो केवल नाम का राजा था । सारा कार्य आप 
चलाते थे । उसके हर कार्य में हस्तक्षेप आप करते थे । 
तुम बिल्कुल भी नहीं ? ओह ! यह तुम्हारा त्रिया 
स्वभाव! कभी कुछ तो कभी कुछ । पहले उसे सिंहासन 
पर विठवा दिया । उसी दिन तुम और मैं राजा-रानी से 
अभ्यागत वन गये । फिर तुमने कहा कि उसे राजकार्य 
का अनुभव नहीं तो मैंने हस्तक्षेप किया । परिणाम क्या 
हुआ ! न उसने मेरा मान रखा न मर्यादा को ही चलने 
दिया। 

आपने भी उन पराये कुल के राजाओं को शरण न दी होती 
तो...कलशदेव को उनके ही राजकुमारों ने भ्रष्ट किया । 
तुम यह क्यों भूलती हो कि उन राजाओं को अपने देश 
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से निष्कासित किया गया था । उनका राज छिन गया 
था । क्योंकि परधर्मी शाह शक्तिशाली होने लगे। वे 
एक के बाद दूसरा देश अपने अधीन कर रहे हैं । जो ६ 
र्मग्रन्थों को जलाते हैं, मूर्तियाँ चूर-चूर करते हैं। मन्दिरों 
का विनाश करते हैं । हमें अपनी सीमाओं की रक्षा के 
लिए शरणागत राजकुमारों के अनुभव का लाभ उठाना 
होगा । नहीं तो यह आग कश्मीर पर भी बरसेगी । 

हूँ । देश की चिन्ता आपको रहती है । किन्तु अपने 
कुल-कुटुम्ब की ? सारा दोष अपनी सन्तान पर ? 
तुम्हारी सन्तान ने ऐसे कुकर्म किये जो किसी ने भी न 
किये होंगे । 

आपने उसके मार्ग में बाधाएँ खड़ी कीं । वह सदा 
आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में रहता रहा । (ब्राहूमणों 
का कोरस दर्शकों की ओर मुड जाता है। ) 

यह सब तुम्हारी ही सम्मति से हुआ था -उसके हित के 
लिए । स्वामिनी तो तुम्हीं थी । में भी मन्दिरों, देवालयों 
में दान-दक्षिणा के लिए तुम्ही से माँगता था । राज्य का 
सारा कर उसके पास जाता था । अभी भी सारा कोष 
तुम्हारे पास है । 

(ब्राहमण धीरे-धीरे सूर्यमती और अनन्तदेव की ओर 
आते है) 

हे पितामह ! यह कौन सा समय है पुरानी वातों को 
दोहराने का । इससे तो मन और आत्मा दोनों को कष्ट 
होगा । 

(अचानक ब्राइमण बाहर के प्रवेश-द्वार की ओर 
देखने लगते है, उधर की तरफ मुड़ जाते हैं) 
वह देखिए, कोई हमारी तरफ आ रहा है। 

सम्भवतः कोई राजपुरुष है। लगता है राजकुमार हर्षदेव 
है । 

अच्छा ! हर्षदेव ही है न ! क्या वह सच में आ गया है! 
अब सारे कलह मिट जाएँगे । 
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हर्षदेव 


सभी ब्राहमण 
हर्षदेव 
अनन्तदेव 


सूर्यमती 
अनन्तदेव 


हर्षदेव 
अनन्तदेव 


हर्षदेव 


अनन्तदेव 


हर्षदेव 


36 / रंग-राजतरंगिणी 


(हर्षदेव तेजी से प्रवेश करता है । वह अनन्तदेव के 
चरण छूता है ) 

पितामह ! पाद-प्रणाम । 

(अनन्तदेव उसे उठाकर सीने से लगा लेते है । फिर 
सूर्यमती के पैर छूने लगता है) 

पितामही ! पाद-प्रणाम । 

(कभी उसका मुँह तो कभी माथा चूमती है । सभी 
ब्राहमण वृत्त बनाकर जय-ज़यकार करने लगते हैं ) 
अभिनन्दन ! राजकुमार हर्षदेव चिरायु हों । 

पित्तामही । अपना अश्व मैं वेग की गति से लाया हूँ । 
इस समय मेरा पूरा शरीर ऐंठ रहा है । 

(चाबुक एक ओर फेकता है |) 

सबसे वड़ा आनन्द तो यह है कि तुम कुशलपूर्वक 
आ गये। 

अब कुछ विश्राम करो । 

हाँ। अपनी थकान उतारो, तुम्हें बहुत बड़ा दायित्व 
निभाना है । | 

कैसा दायित्व ? 

हमने निश्चय किया है कतरशदेव को हटाने का । तुम्हारे 
राज्याभिषेक का । यहीं, विजयेश्वर में । 
पितामाह ! मेरा राज्याभिषेक करने का अधिकार तो मेरे 
पिता राजा कलशदेव को है । यह अधिकार आपने ही 
उनको दिया है । मेरी तो राजा वनने की अवस्था भी 
नहीं है । में कहाँ राजकार्य का भार सँभाल सकूँगा । 
(सुनकर अनन्तदेव ठहाका लगाते है । हर्षदेव सूर्यमती 
के समीप आता है।) 

हा ! हा! हा ! .....कहो, कहो इसे कि मेरी अवस्था क्या 
थी, जब मुझे गोद में लाकर सिंहासन पर बिठाया गया 
था । मुझे लगा था कि यह भी कोई धर्म-संस्कार है और 
तुम, युवा होकर भी शंका करते हो। आश्चर्य है । 
पितामह! माना कि मैं युवा हूँ। भुजाओं में बल है । 


अनन्तदेव 


हर्षदेव 
अनन्तदेव 
हर्षदेव 


अनन्तदेव 


हर्षदेव 
अनन्तदेव 


हर्षदेव 


अनन्तदेव 


हर्षदेव 


कश्मीर की सभी भाषाएँ जानता हूँ. । किन्तु क्या में राजा 


बनने योग्य हें । मेरे पास कौन सी सेना है। कहाँ अश्वारोही 
कौन से साधन हैं । कौन सा कोष हे ? किसी प्रकार 
भी में अपने पिता की समानता नहीं कर सकता । 
यह सारे कार्य में सिद्ध करुंगा । लोहर-कुल का कोष 
हमारे पास हे। सभी बलवीर, युद्धवीर तथा ज्ञानी मेरे 
साथ हैं । वे सभी तुम्हारे सहयोगी होंगे । अब तुम अपने 
विश्वास को सुदृढ़ करो । 
हाँ किन्त .......फिर भी । 

कहो, कहो क्या कहना चाहते हो। 
नगर से मेरे जाने के पश्चात्‌ राजा कलशदेव ने क्या 
निश्चय किया होगा, कोई नहीं जानता। उन्हें अपने 
साथी सामंतों तथा शाहकुल के राजकुमारों ने क्या मन्त्रणा 
हे, हम नहीं जानते । क्या वे राज्याभिषेक होने देंगे ? 
सेना लेकर प्रयाण तो नहीं कर देंगे । 
उसने पहले भी एक ऐसा ही प्रयास किया था । परन्तु 
इस वार हम उसका सामना करेंगे! 
तो क्या मेरा राज्याभिषेक युद्ध और रक्तपात से होगा? 
मैंने ठिंटोरा करवा दिया है कि सारी प्रजा अपनी उपज 
का वारहवाँ भाग विजयेश्वर के कोठारों में भर दे । मैं 
तुम्हारी राजधानी विजयेश्वर बनवाने की घोषणा भी 
करूंगा । 
राजकार्य के लिए राजमुद्रा की आवश्यकता होती है । 
वह महाराज कलशदेव के पास है । दीनार भी उनके 
नाम से बनते हैं, जिनका चलन विजयेश्‍वर तक है । 
वह सव समाप्त हो जाएगा । मेरा पूरा कोष स्वर्ण और 
चाँदी से भरा पड़ा है । जब तुम राजा वनोगे तब न जाने 
कितने शिल्पी यहां रहने आएँगे । विजयेश्वर तथा कार्मराज 
के डामर स्वयं ही कलश के प्रति विद्रोह करेंगे। वह 
अकेला पड़ जाएगा । 
इसमें न जाने कितना समय लगे । राजा कलशदेव ने 
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अनन्तदेव 


सूर्यमती 


हर्षदेव 


सूर्यमती 


अनन्तदेव 


सूर्यमती 


अनन्तदेव 


तीसरा ब्राहमण 
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अपने चाटुकारों को उपहार दे देकर आपको कष्ट पहुँचाने 
की कई योजनाएं पहले से ही बना रखी हें । 

ऐसी सम्भावनाओं और शंकाओं का त्याग करो । तुम्हारे 
राज्याभिषेक से उसकी सभी योजनाएँ विफल हो जाएँगी । 
मेरा मन कहता है कि वह आपको कष्ट पहुँचाने की अब 
कोई भी योजना नहीं बनाएगा । मैं उसकी माँ हूँ। 
उसकी मनोवृत्ति पहचानती हूँ। आप चिन्ता न करें । 
जब वह जान जाएँगे कि मैं यहाँ आ गया हूँ तो व्याकुल 
हो उठेंगे। तब उनको प्रकृति में बदलाव आएगा । 
हर्षदेव ने अपनी प्रतिभा के अनुसार ही उपयुक्त बात 
कही है । कलश इसके यहाँ चले आने का समाचार 
पाकर अवश्य ही चंचल होगा । पुत्र का विछोह उसे 
विनम्र बनाएगा । वह यहाँ आपके चरणों में अपना शीश 
झुकाने आएगा। यदि सँभल गया तो अच्छा, नहीं तो 
जैसा आपने सोचा है वैसा करें। 
वाह ! आज पहली बार मेरे निर्णय को स्वीकृति मिली 
हे। अब तक पुत्र-प्रेम-वश, तुम सदा मेरे विचार का 
विरोध करती रही हो। 

मुझे विशवास है कि अब वह हमें भरमाएगा नहीं । 
(विराम) रात का प्रथम प्रहर बीतने को है । चलिए 
भीतर चलते हैं । में भोजन का प्रबन्ध कराती हूँ। 
(सूर्यमती तथा हर्षदेव भीतर जाते हैं) 

(भीतर जाते-जाते ब्राह्मणों की ओर मुड़कर ) आप 
भी विश्राम करें तथा हमें रात्रि भोज को आज्ञा दें । 
(अनन्तदेव सीढ़ियां चढते हैं । सभी ब्राहमण प्रस्थान 
करते हैं । तभी तीसरा ब्राह्माण वापस आता है) 
राजन्‌! कृपया रुकें । 

(बाकी ब्राहमण वापिस आते हैं । राजा सीढी के 
आखिरी पावदान पर पहुँचकर मुड़ जाते हैं ) 

राजन्‌! लगता है कुछ व्यक्ति इधर ही आ रहे हैं । जैसे 


~ 


शेष ब्राहमण 
अनन्तदेव 
दूसरा ब्राहमण 


पारिषद्‌-ब्राहमण 


जैसे कोई ब्राहमण हो । 

कोन से ब्राहमण । 

राजन! ये चक्रधर के पारिषद्‌-ब्राह्मण हैं। (दो 
पारिषद-ब्राहमण लुकाठियाँ लिये प्रवेश करते हैं । 
उनके कंधों पर तह कर रखी लोइयाँ हैं । प्रत्येक के 
बायें हाथ में एक कमण्डल भी है । वे एक स्वर में 
आह्वान करते हैं |) 

रक्षा करें । हे चक़धर स्वामी रक्षा करें । 

कृपा करें हे विजयेश्वर स्वामी । कृपा करें । 

(दोनों सारे मंच पर घूमते हैं। फिर घुटनों के बल 
बैठकर, राजा अनन्तदेव को सम्बोधित करते हैं ) 


पारिषद-ब्राह्मण (पहला):हे राजर्षि ! केवल आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस 


देश की भितराती नेया को किनारे लगा सकते हैं । 


परिषद-ब्राइमण (दूसरा):हे राजन्‌ ! अव एक अश्वमेध-यज्ञ जैसा कर्म करें । 


अपने राजपुत्र से संधि कर लें जिससे कि लोक-अपवाद 
का अन्त हो । 


पारि.ब्राइमण (पहला) :हे स्वामी ! केसे वर्णन करें कि भक्तजन कितना भयभीत 


हैं + वे मन्दिरों, देवस्थानों एवं संघों में जाने से बचते हैं। 
शंकित हें कि कहीं कोई किसी प्रकार की हानि न 
पहुँचाये । 


पारि.ब्राहमण (दूसरा) : अब हमारे मन्दिरों में दान, दक्षिणा और चढावा पहले 


जितना नहीं चढ़ता । 


पारि.ब्राह्मण (पहला): हे प्रजापालक ! कुल-मर्यादा के अनुसार मनाये जाने वाले 


विवाहो, उत्सवों आदि में पहले जैसा उल्लास नहीं । 


परि ब्राहूमण(दूसरा): लोकपाल ! अब तो केवल एक ही उपाय है। वह यह कि 


अनन्तदेव 


आप में और कलशदेव में मेल हो । 
यदि ऐसा न हुआ तो आनेवाला समय राजा और प्रजा के 
लिए विकराल रूप धारण कर लेगा। 
हे पारिषद-ब्राहमणों ! हमने कौन-सा युद्ध किया है जो 
अब सन्धि करें । मैं यहाँ विजयेश्वर के चरणों में 
वृद्धावस्था के दिन पूरे कर रहा हूँ । आप यहाँ क्यों 
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पारि. ब्राह्मण (पहला) : 


अनन्तदेव 


पारि. ब्राहूमण (दूसरा): 


अनन्तदेव 
पारि. ब्राहमण (दोनों): 


अनन्तदेव 


पारि. ब्राहमण (पहला): 


पारि. ब्राहमण (दूसरा): 
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आये? यह सब उसे जाकर कहें जो कश्मीर का राजा है। 
कलशदेव के पास जाएँ । 

(पारिषद-ब्राहमण दो दिशाओं में जाते हैं ) 
पितामह! राजधानी में नगर के सभी ब्राहमण राजभवन 
की झ्योढ़ी के सामने अनशन पर बैठे 
हैं । उन्होंने राजा से कहा है कि वह आपके चरणों में 
गिर कर प्रार्थना करें। 


: तो क्या राज्य के ब्राह्मणों ने अनशन आरम्भ 


किया है ? कलशदेव उनकी बात मानेगां? असम्भव! 

अनशन पर बैठे ब्राहमण अपने प्राण त्याग देंगे यदि 
कलशदेव यहॉ आकर आपके चरणों में गिरकर आपसे 
क्षमा माँगकर आपको राजधानी न ले चले और हम.. 


: और आप ....... ? 


हम भी आपकी इ्योठ़ी पर अनशन आरम्भ कर देंगे। 
और वह तब तक रहेगा जव तक कि आप कलशटेव को 
क्षमा न कर दें । वापस राजधानी न लौट जाएँ । 


: हे पारिषदू-ब्राहमणो! किसने आपको उकसाया है ? या 


फिर उत्कोच लेकर आप यहाँ आये हैं! मैंने कोई उपकार 
नहीं किया है । आप इस देवस्थान पर आकर अनशन 
क्यों आरम्भ करेंगे । जाइए अनशन का यह स्वांग 
कलशदेव के सामने रचाइए । प्रायश्चित उसे करना 
चाहिए जिसने अत्याचार किया हो । रात्रि हो चली हे । 
किसी धर्मशाला में विश्वाम कीजिए और कल सूर्योदय के 
साथ ही नगर की ओर प्रस्थान करें। विजयेश्वर स्वामी 
आपका कल्याण करें । 

(अनन्तदेव मुड़कर भीतर जाने लगते हैं ) 

महाराज ! जैसा हमने कहा वैसा ही करेंगे । अधवा 
आप, पिता-पुत्र प्रतिकूलता त्यागें । कलह दूर करें । नहीं 
तो हम अभी इसी क्षण अपना अनशन आरम्भ करेंगे । 
निराहार राम -राम पट पहने यहीं बैठे रहेंगे । 

ऊँ नमः शिवाय ! ऊँ नमः शिवाय ¦ 


वरिष्ठ ब्राहमण 


अनन्तदेव 


वरिष्ठ ब्राहमण 
दूसरा ब्राहूमण 


तीसरा ब्राहमण 


पहला ब्राहमण 


दूसरा ब्राहमण 


(पारिषद ब्राहमण यही मन्त्र पढ़ते हैं। अपना-अपना 
कमण्डल पटकते हुए अपनी-अपनी छड़ियाँ नीचे रखकर 
वेठत हैं। कोरस का प्रत्येक व्यक्ति दो पारिषद-ब्राहूमणों 
के ठीक पीछे खड़ा हो जाता है ) 

राजा अनन्तदेव ! आप पुरानी सब बातें भूलकर इन 
ब्राह्मणों का प्रयोजन सिद्ध करें । 

आप अनशन पर वेठें, सत्याग्रह करें या उपवास, निर्णय 
तो कश्मीर-मण्डल का राजा ही लेगा न! अर्धरात्रि होने 
को है । मुझे अन्न जल करने दें । क्यों मन और शरीर 
को पीड़ा देते हैं आप । जाइये, जाकर विश्राम कीजिए । 
(अनन्तदेव भीतर जाते हैं । पारिषद-ब्राहूमण 'ऊँ 
नमः शिवाय” शब्द का जाप प्रारम्भ करते हैं । ऊँ के 
साथ- साथ ही “नमः परमेश्वरायः' भी कहते जाते 
ठे) 

(ब्राह्मणों का कोरस चिन्तापूर्ण इधर उधर घूमने लगता है। 
कुछ क्षणों पश्चात अश्व के टापों की घ्वनि सुनाई देती है । 
सुनते ही कोरस इकट्ठा हो जाता है और बाहर झाँकने 
लगता है । जब अश्व के टापों की ध्वनि समीप से सुनाई 
देती है तो वरिष्ठ ब्राहमण कुछ कहने को आगे बढ़ता है ॥) 
नाम जपना बन्द कर दीजिए । यह ध्वनि सुनिए । 
(ऊँ नाम का जाप बन्द होता है ) 

कहीं कोई शत्रु तो नहीं आया हे और हमारे दारपाल 
निद्रा में ही पड़े हैं । 

सतर्क रहें । चेतें और सुनें । 

(सारा कोरस प्रवेश-दार की ओर देखने लगता हे । पारिषद ब्राहमण 
चिन्ताकुल एक दूसरे को देखने लगते है 

देखो । लूकाओं का प्रकाश इसी दिशा में बढ़ रहा है । 
सम्भवतः कोई राजपुरूष इधर ही आ रहा है । रक्षक 
और पेदल सैनिक साथ हैं । 

अश्वारोही तथा रथी इसी दिशा में बढ़ रहे हैं । कोई 
आक्रामक तो नहीं । 
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सम्भवतः रूक गये हैं । अश्वारोही अपने घोड़ों की पीठ 
से उतर रहे हैं । लूकाओं को सँभाल कर इधर ही आने 
लगे हैं। 

कोई छत्रधारी राजपुरुष इधर ही आ रहा है । 

अरे ! यह तो स्वयं राजा कलशदेव हैं । 
क्या राजा कलशदेव आ गये हैं ? 

वही हैं, वही हैं । स्वयं राजा कलशदेव । 

(कोरस एक तरफ खड़ा होता है । पहले दो सेवक 
लूकायें लेकर प्रवेश करते हैं और फिर राजा कलशदेव 
आते हैं । तदनन्तर भाला लिये कुछ रक्षक, छत्र 
लिए कुछ सेवक एवं क्षीरभूप प्रवेश करते हैं । कलशदेव 
दोनों हाथ ऊपर उठाये द्वार से ही बोलते हुए 
आते हैं ) 
हे पिता ! मेरे अपराध क्षमा करें । हे पिता ! हे माता ! 
(विजयेश्वर की सीढ़ी के पावदान पर माथा टिकाता 
है) 

हे माता ! मऱ-तन अपने एकमात्र पुत्र को क्षमा करें । 
अपराध क्षमा! 

हे कलशदेव ! यदि आप अपने पिता के चरणों में नहीं 
गिरेंगे तो हम यहीं पर, अनशन पर बैठ जाएँगे । तब फिर 
हमारी ब्रहमहत्या का पाप आप पर चढ़ेगा । 

(क्षीरभूप भीतर जाता है ) 

जो आप कहें वो मुझे स्वीकार है किन्तु आप मेरे देव 
स्वरूप पिता को राजधानी, लौटने के लिये मना लें । हे 
पिता ! हे माता ! 

(वह अपना माथा फिर से सीढ़ियों पर रख देता है) 
हे माता ! अपराधी हूँ । मैंने आपकी नींद उचाट दी 
है। क्षमा । क्या मेरी पुकार आपके कानों तक नहीं पहुँच 
रही है ! कोप त्याग दें और मेरी विनती सुनें। हे 
भाता मा न 

(रानी सूर्यमती अपनी सेविका नोनिका और वल्गा 


सूर्यमती 


क्षीरभूप 


कलशदेव 


सूर्यमती 


कलशदेव 


सूर्यमती 


के साथ प्रवेश करती हें । गुस्से में हैं । साथ में 
क्षीरमूप भी हैं ) 

कौन ? कलशदेव ? वे कुसंगी तुम्हारे मित्र कहाँ हैं ? 
कौनसा छल करने आये हो? 

माता ! इन्हें अकेले ही यहाँ आने दिया गया है । इनके 
साथी सहयोगी संगम के उस पार हैं । 

(सूर्यमती मघ्य-मंच की ओर आती हैं ) 

(माता के चरणों पर सिर रखकर ) क्षमा माता क्षमा । 
मैं विनीत आपके चरणों में पड़ा हूँ। माँ ! तुम्हारा पुत्र 
हूँ । मेरा हाथ पकड मुझे दिशा दें । राज और राजश्री छोड 
कहाँ इस धर्मशाला में बैठे हैं आप । राजधानी चलें 
कौन-सा अपराध क्षमा करें ? राजा, प्रजा-पालक होता 
है। जो अपने माता-पिता का पालन नहीं कर सकता वह 
प्रजा को रक्षा क्या करेगा । 

मुझे अनुचित सलाह मिलती रही। मुझे यूँ असहाय न छोडें। 
(अपना वक्ष और माथा पीटता है ) 

हाय! कितना दुःख दिया है मैंने आपको । पर माता, में 
तुम्हारा पुत्र हूँ । माता, क्षमा करें । 

क्षमा तुम्हें ! जिसने राज-त्यागे पिता पर आक्रमण करने 
का साहस किया । तुमने ओछे व्यक्तियों को धन देकर 
हमारे सगे-सम्बन्धियों के घरों पर आक्रमण करवाया । 
राजा होकर भी तुम अपने अनाचार, दुराचार के लिए 


एक अपराध होता तो क्षमा भी करते । कौन सा 
अपराध क्षमा करें ? 

(सूर्यमती उत्तेजित हो, बोलते-बोलते, मंच की सभी 
दिशाओं में जाती हैं) जो प्रजा का दुख-दर्द नहीं जाने, 
क्या वह राजा कहने योग्य है ? जो राजा केवल विलासिता 
जानता हो क्या उसे राजा कहें? 

(धीरे-धीरे बोलने लगती हैं और फिर रोने लगती हैं) 
जो राजा सभी मर्यादाएँ तोड़कर, रीतियों, संस्कारों को | 
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तिलांजलि दे, कहो-क्या वह राजा हो सकता है ? 
माता में दोषी हूँ। मैंने कई अपराध किये हैं । आप अभी 
इसी क्षण मेरा गला घोंट दें । में उफ न करूँगा ।न जाने 
कितने ब्राहमण, चक्रधर, अवन्तीपुर, परिहासपुर तथा 
श्रीनगर में अनशन पर बैठे हैं ! माता, चलें वापस 
चलें ! घर चलें! 

कैसा घर? घर वहाँ होता है जहाँ माता-पिता, बहू-बेटियाँ, 
बंधुजन मिलकर अन्न-पानी लेते हों , हँसते बोलते हों 
उत्सव मनाते हों । मेरा घर वैसा कहाँ ? जहाँ षड्यन्त्र 
रचे जाते हों, जहाँ श्वास लेते समय भी जान हथेली पर 
रखनी पड़े, जहाँ अपनी इच्छा और विवार भी अपने वश 
में न हों, जहाँ झूठी चर्चाएँ, निन्दा व दुराचार ने राजा की 
बुद्धि भ्रमित की हो उस राजधानी की ओर कौन लोटे? 
कहो कोन लौटे ? 

(सूर्यमती अपने अश्रु पोंछती हैं । दोनो दासियाँ 
आकर पास में बैठ जाती हैं । कलशदेव सिर झुकाये 
हुए आता है और फिर से सूर्यमती के चरणों में 
अपना शीश रख देता है ) 

माता ! मैं तुम्हारे चरण पकड़ता हूँ । मेरा हर्ष घर छोड़ 
कर चला गया है । न जाने वह कहाँ होगा । कहीं कोई 
शत्रु उसे हानि न पहुँचाएँ! 

(अनन्तदेव नंगी तलवार लेकर प्रविष्ट होते हैं। वे 
चुपचाप देखने लगते हैं । उनकी ओर किसी का भी 
घ्यान नहीं जाता ) 

आज तुम्हारे मन में पुत्र के जाने से टीस उठ रही है । 
तुम्हारे पाता -पिता को भी तो इसी पीड़ा का दंश सहना 
पड़ा होगा । तुम्हारे पुत्र-मोह में तुम्हारी चिन्ता, शंका, 
कसमसाहट क्या हमारी पीड़ा से कहीं अधिक है ? आज 
तुम्हें वेदना का अनुभव हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा अपना 
पुत्र तुमसे दूर चला गया है । हमारा भी तो........ 
माता, मेरा हर्ष कुशल से हो । उस पर कोई संकट न 


सूर्यमती 


कलशदेव 


अनन्तदेव 


कलशदेव 


अनन्तदेव 


सूर्यमती 
अनन्तदेव 


कलशदेव 


अनन्तदेव 


कलशदेव 


आने पाये । 

हर्षदेव को तुम्हारे घर से आने के लिए मैंने ही संदेश 
मेजा था । उसका हम राज्याभिषेक करेंगे । तुम राजा 
बने रहने योग्य नहीं हो । 

क्या ! .....हर्षदेव यहाँ है! हे अमरेश्वर ! 
शम्भू ! 

(अनन्तदेव ठहाका लगाते है ) 
हा-हा-हा कश्मीरमण्डल का राजा अब प्रभु का नाम भी 
लेने लगा है । 

हे पिता ! आपके चरणों में मेरा प्रणाम । शत-शत 
प्रणाम । (अनन्तदेव धीरे-धीरे नीचे आते हैं ) 

तुम्हे पुत्र कहूँ ? शत्रु कहूँ कि मित्र कहूँ ? क्‍या कहूँ ? 
हाय मेरा दुर्भाग्य ! कितने उत्साह से मुहूर्त विचार कर 
तुम्हारा नाम कलश रखा था । मन्दिरों का शीर्ष । धर्म 
तथा न्याय का शिखर। गागर में सागर। किन्तु तुम कया 
बने। संकट-कलश । 

हे पिता ! जो भी चाहें कहें, मुझे पथभ्रष्ट किया गया। मैं 
अपने और पराये की पहचान खो बैठा । मैं याचक बन 
आया हूँ। मुझे क्षमा करें। 

कहीं तुम्हारी माता ने तुम्हें किसी गुप्त सन्देश से तो नहीं 
बुलवाया है ? 

नहीं, मैंने कोई सन्देश नहीं भेजा । में क्यों इसे बुलवाती! 
फिर यह यहाँ कैसे ? यह तो हमारी छाया तक से घृणा 
करता है । 

हे पिता ! मैं ब्रह्महत्या का दोषी हो जाऊँगा, यदि 
अनशन पर बैठे किसी भी ब्राह्मण को कुछ हुआ । हे 
पिता ! हे माता ! आइए, घर लौट चलें । 

और जो हत्याएँ अब तक करवाते आये, उनका दोषी 
कौन होगा ? 

मैं प्रायश्चित करूँगा । किन्तु आप मेरी बात पर विचार 
करें । घर चलें । 
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कैसे तुम्हारे बातों पर विश्वास करें? 
जिस माता-पिता की शीतल छाया में तुम प्रजा प्रिय बनते 
उस जनक-जननी को निष्कासित किया । कैसे तुम पर 
विश्वास करें ? चापलूसों की मण्डली से घिरे हो! उनसे 
मुक्त होते तो आते प्रायश्चित करने । आज क्‍यों आये 
हो ? २ 
क्षमा करें । यह मेरा मुकुट ग्रहण करें, जो स्वयं आपने 
मेरे सिर पर रखा था । आप जिसे चाहें उसका राज्याभिषेक 
करें । चाहे हर्ष को यह मुकुट पहनाएँ या थक्कन को । 
मेरा उससे कोई सरोकार नहीं । परन्तु राजधानी लौट 
चलें । राजभवन आपके बिना सूना है । आपके चरणों 
में यह मुकुट रख रहा हूँ। आज मेरे अपराध क्षमा करें। 
इस मुकुट की खातिर मैने कितने ही दुःख..... 

(सभी ब्राहमण उठ खड़े होते हैं और तीन दिशाओं में 
बढ़ते हैं। वरिष्ठ ब्राहमण मध्य में खड़े रहते हैं ) 

हे पितामह! हे राजमाता ! प्रायश्वित करने स्वयं चला 
आया ह । अपराधों की क्षमा माँगने आया है । चरणों 
में पड़ा है । इसे क्षमा करें। 

शरणागत को क्षमा करना आर्य-रीतियों के अनुकूल है। 
देखिए । कैसे अपना मुकुट आपके चरणों में रखकर 
लज्जित है । 

क्षमादान महादान होता है । शान्त मन से इसके 
अपराध क्षमा करें । 

है पितामह ! इसे क्षमा करें और अपनी राजधानी श्रीनगर 
लौटने को उद्यत हों । इससे इन पारिषद-ब्राहमणों का 
अनशन समाप्त हो जाएगा । 

किसे क्षमा करूँ ? उस पुत्र को जिसे राज सौंप आया था 
अथवा उस शत्रु को जिसने राजगृह त्यागने पर विवश 
किया। किसे क्षमा करूँ? किसे ? 

(अनन्तदेव तलवार आकाश की ओर उठाते हुए ' 
भीतर जाने लगते हैं । पारिषद ब्राहमण और कोरस 





मंच का चक्कर लगाते हुए शान्ति पाठ पढ़ने लगते हैं) 
राजस्वस्ति प्रजास्वस्ति देशस्वस्ति तथैव च । 

यजमानगृह स्वस्ति.......... 

ऊं, शान्ति। शान्ति ।। शान्ति ।।। 


।। प्रकाश धीरे-धीरे लुप्त होने लगता है ।। 


अंक तीन 


(विजयेश्वर मन्दिर का वही चबूतरा। धर्मशाला का वही प्रांगण । प्रकाश होते ही 
दो घाट-मजदूर(श्रमिक) भवन से बाहर आते हैं। वे अपने वस्त्र झाड़ते हैं। उनके 
कन्धों पर तह लगी लोईयाँ रस्सी से बँधी हैं। टॉगों पर ऊनी पटिटियॉ लिपटी हैं। 
हाथों में सहारा देनेवाली लाठियाँ हैं। लगता है जैसे वे अभी-अभी बहुत-सा 
सामान भीतर रखकर आये हैं। ) 


घाट-मजदूर- 
घाट-मजदूर-2 


घाट-मजदूर-] 
घाट-मजदूर-2 


घाट-मजदूर-। 


छः डोंगियो में लाया गया सामान तड़के से ठो रहे हैं | हम 
एक साथ नहीं होते तो यह सारा सामान धर्मशाला के 
तहखानों और कोठरियों में नहीं जाता । 

भई मुझे तो लगता है कि अबकी बार ये लोग मरण- 
घड़ी तक यही रहेंगे। है न? 

कहो, चुप क्‍यों हो गये ? 

(भीतर देखते हुए) अरे यह अड़ंगा तो तीन पीढ़ियों का 
है। एक को राज त्यागने का दुःख है तो दूसरा राजा 
होकर भी राज नहीं चला पाता। खुलकर मजे लूट रहा 
है। और तीसरा है कि गद्दी पर बैठने को उतावला । 
अरे बीच में उलझी पड़ी है रानी। न अपने पति को ही 
कुछ समझा पा रही है और न बेटे को ही। है भी तो 
जटनी जैसी। जैसी आवाज वैसी शकल । देवभाषा भी 
जानती है और देशभाषा भी। गुणी लोग आगे पीछे 
डोलते हैं। मगर भाग्य का फेर कैसे मिटाएगी? 
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घाट-मजदूर-2 


घाट-मजदूर-] 


घाट-मजदूर-2 


घाट-मजदूर- 


घाट-मजदूर-2 
घार-मजदूर- 


घाट-मजदूर-2 


वरिष्ठ ब्राहमण 


घाट-मजदूर- 


घाट-मजदूर-2 
घाट-मजदूर-] 


कोरस 
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असल वात तो यह है भैया, अगर राजघरों के लोग 
अलग-अलग नगरों में नहीं बसेंगे तो हम क्या करेंगे। 

हमारी कमाई केसे होगी । हा! हा! हा! (पोटली दिखाता है) 
(दोनों हँसते हैं ) 

एक पहर में ही छः डोंगियाँ और एक भरी नाव खाल 

करके विजयेश्वर का यह भवन सोने-चाँदी से भर दिया 

है। क्यों मैंने ठीक कहा न ? 

हाँ। और फिर मूर्तियाँ, शस्त्र-अस्त्र और कितना कुछ 

हमने ढोया। मैं तो हैरान हूँ कि यह लोग अगर इतना 

यहाँ लाये हैं तो, वहाँ राजधानी में कितना कुछ छोड़ 

आये होंगे । 

राजधराने की विभूति। कभी राजभवन में घुसा भी है ? 

नगर कभी देखा भी नहीं होगा और आज अपनी आँखों 

से इतना कुछ देखा । बोल, हिरस तो नहीं गया ? 
(दोनों हंसते हैं) 

क्यों भला ! अपना साग-भात चलता रहे बस उसी में मस्त हूँ। 

अरे चुप। वो देखो, बतियाने वाले ब्राहमण आ रहे हैं। 

बस अब चुपके से खिसक लो। 

हाँ, हाँ चलो। कहीं ये किसी बेगार में लगायें तो मारे 

जाएँगे । 

(ब्राहमण प्रविष्ट होते हैं तो घाट-मजदूर प्रस्थान 

करने लगते हैं) 

क्या तुम भीतर से आ रहे हो? कहो कौन-कौन आया है 

नगर से? सुना है पितामह अनन्तदेव फिर से नगर त्याग 
आये हैं? 

महाराज आपने ठीक ही सुना है। वे आये हैं, महारानी 

सूर्यमती आयी हैं। 

तन्वंगराज के दोनों बेटे.... और कुछ राजपुरूष । 

हमें जानें दें। प्रभातकाल से घाट के फेरे लगा रहे हैं। 
।। प्रस्थान ।। 

जाओ। विजयेश्वर स्वामी तुम लोगों को बल दें। 


ब्राहमण-2 


ब्राहूमण-3 


ब्राहूमण-2 


ब्राहूमण-] 


दूसरा ब्राहूमण 


तीसरा ब्राहमण 


ब्राहूमण- 


ब्राहूमण-2 


ब्राहूमण-3 


ब्राहमण-] 


ऐसी है राजघरों की स्थिति तो आम जनों का क्या होता 
होगा । जब पिता-पुत्र में भेद बढ़ता होगा । 

हम व्राहूमणों ने भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। 
हम अनशन पर बेठे थे। परन्तु क्या हुआ ? 

कलशदेव यहाँ माता-पिता से क्षमा मॉगने आया। राजा 
और रानी से हमने विनती की कि उसे क्षमा करें। 
परन्तु वह नट। झूठा, स्वाँग रचैया । क्षमा माँगते समय 
आँसू बहाने लगा था। हाथों में मुकुट लिये गिड़गिड़ाया 
था। 

तब उसने क्या-क्या नहीं कहा था। जैसा माता-पिता 
कहेंगे वैसा करूँगा । कुसंग त्याग दूँगा । बिज्ज, पिठराज 
और जयानन्द को देश-निकाला दे दूँगा । 

प्रजा के दुःख-दर्द मिटाने के कार्य करूँगा । धर्म कार्यों को 
प्राथमिकता दूँगा । 

इतना झूठ! ऐसी छल-विद्या और स्वाँग रचना सबको तो 
नहीं आता । यही है कलि-काल की चतुराई । 

(सभी ब्राहमण अलग हो जाते हैं) 

याद तो होगा आपको कि कैसे आज से केवल ढाई मास 
पूर्व, इसी विजयेश्वर पीठ से पूरा राज-परिवार यात्रा के 
रूप में नगर की ओर लौट चला था। 

प्रजा भी उस दिन कितनी प्रसन्न थी। हर दिशा से 
जयकार की गूँज हो रही थी। छोटे क्या बड़े, सभी घरों 
से निकल आये थे। मार्ग के दोनों ओर सभी खड़े थे। 
खीलऔर फूलों की वर्षा हो रही थी। संगम तक बस 
ऐसा ही दृश्य था। 

इन बातों का स्मरण करने से क्या लाभ | यह जानने का 
प्रयास करें कि अनन्तदेव अबकी बार राजधानी त्यागकर 
क्यों आये हैं ? 

किससे पूछें ? कौन बताये ? राजपरिवार का कोई 
व्यक्ति, राजा अनन्तदेव के साथ रहने वाला कोई राजपुरूष 
या पक्षधर... 
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ब्राहमण-2 


थकन 


कोरस 
थकन 


कोरस 
थकन 


सभी ब्राहमण 


थकन 
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देखिए ! भीतर से कोई बाहर आ रहा है। सम्भवतः 
थकन । तन्यंगराज का पुत्र । हाँ वही है। 

ब्राहूमणों को मेरा नमस्कार । सुनें! आज पितामह अनन्तदेव 
और पितामही सूर्यमती तुलादान करेंगे। 

इस कारण आप विजयेश्वर के सभी ब्राहूमणों, दीन-दुखियों 
और अनाथों को सूचित करें कि वे सन्ध्या से पहले ही 
यहाँ आ जाएँ और झोली भर के धन ले जाएँ। 

क्या वे विजयेश्वर इसी प्रयोजन से आये हैं ? सारी 
सम्पदा सम्पत्ति और धन, दान करने के लिए । 

वे यहाँ सदा के लिए वास करने आये हैं। क्यों आप लोग 
जानते नहीं ?' 

महाराज, जानते तो फिर आपसे पूछते क्यों ? 

राजा कलशदेव, माता-पिता को राजधानी ले गये. थे कि 
ब्राहूमणों का मान रहे और वे अपन! अनशन तोड़ दें । 
इस बहाने वे अपने माता-पिता को मृत्यु-पर्यन्त बन्दी-गृह 
में रखना चाहते थे, ताकि राजकाज अपनी इच्छा-अनुसार 
चला सकें। जयानन्द जब उन्हें बन्दी बनाने की योजना 
बनाने लगा तभी राजा अनन्तदेव और महारानी सूर्यमती 
ने अपने पक्षधर सतर्क किये । रात के अँधेरे में सारी 
गृह-सम्पत्ति छः डोंगियों में लदवाकर राजभवन त्याग 
आये। उनसे सहानुभूति रखनेवाले रथी और पेदल सैनिक 
वितस्ता के किनारे-किनारे छः दिनों तक चलते रहे। 

मनौति की थी कि विजयेश्वर पहुँचते ही तुलादान करेंगे । 

धन और दान ब्राह्मणों, दीन-दुखियों और अनाथों में 

बाँटेंगे । 

हे विजयेश्वर स्वामी! इतना दुराचार, इतना अन्धकार!!! 

विश्वास और सत्य डगमगाने लगा है। 

आप यहीं रूकें । मैं सारे विजयेश्वर में घोषणा करा दूँगा 

कि दरिद्र-जन आएँ और दान-दक्षिणः ले जाएँ। 


( प्रस्थान ) 


ब्राहूमण- 
ब्राहमण-2 
ब्राहमण-3 


ब्राहूमण-। 


ब्राहूमण-2 


क्षीरभूप 


क्षीरभूप 


दान करना भी एक सत्कर्म है। 

वह धन प्याप्त कहां हो जिसका व्यय न हो । 

और यह राजत्यागी अनन्तदेव यहाँ आकर वही कर रहे 
हैं जो धर्म-श्रेय है। तुलादान। 

विजयेश्वर स्वामी इनके रक्षक हैं । उस स्वांग-रचैया 
छट्मी से छुड़वाया। नहीं तो इस समय पाँव में बेडियाँ 
पहने बंदी-गृह में होते । 

विजयेश्वर स्वामी की माया। देखिए। भीतर से कोई 
बाहर आ रहा है।....... ओ, यह तो क्षीरभूप हैं। 
विजयेश्वर के ब्राहमण अपना-अपना भोगाधिकार स्वीकार 
करें। (दो चार सेविकाएँ छोटी-छोटी टोकरियाँ लेकर 
आती हैं।) जाओ और यह धन विजयेश्वर के घाटों , 
टूँगरियों, गलियों, मार्गों और चौराहों पर बॉट कर आओ। 
(ब्राहमण, अपनी-अपनी कमर से बंधा पट्टा खोलते 
है। इसमें मुट्ठी भर धन रखकर, पट्टा फिर से 
बांधते हैं) 

(सेवक -सेविकाओं से ) एक-एक मुट्ठी प्रत्येक दरिद्र 
को मिले। यदि कोई भूखा हो तो उसे बड़ी ड्योढ़ी पर 
आने को कहें। वहाँ उन्हें तहरी और दाल मिलेगी। 
सेवक जाते हैं । क्षीरभूप ब्राह्मणों में एक-एक मुट्ठी 
मुद्राएँ बाँरते है । उसी समय तहरी ( पीले चावलों ) 
से भरे थाल और दाल से भरे पात्र लिए सेवक आते 
हैं हर एक श्रद्धावान पुरूष या स्त्री, छोटे अथवा बड़े में 
बाटें । साथ ही देख लें कि कहीं कोई, मित्र रूपी, शत्रु तो 
नहीं घुस आया है। 


(सेवकों का प्रस्थान) 


(राजा अनन्तदेव और महारानी सूर्यमती प्रविष्ट होते 
हैं।) 
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सूर्यमती 


कोरस 


पहली सेविका 


दूसरी सेविका 
कोरस 

सभी- 
क्षीरभूप 
स्त्री-ा 
अनन्तदेव 


सूर्यमती 
स्त्री-2 
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क्षीरभूप ! क्या यह सारा धन दीनों, अनाथों और दरिद्रो 
में बँट गया । (दो सेविकाएँ खाली टोकरियाँ लिए 
प्रवेश करती है।) 
विजयेश्वर स्वामी राजऋषि की व्याधि दूर करें । चक्रधर 
स्वामी राजऋषि का संकट दूर करें। 
माता ! विजयेश्वर के घाट पर सभी माँझियों, दासों और 
नाविकों में धन बाँटा । मलाहिनें ओढ़नी हाथों में 
उठा-उठाकर आसीस दे रही थीं तो दास और नाविक 
हाथ उठा-उठाकर आशीर्वचन बोल रहे थे। 
हर दूसरे पग पुत्रियों की माताएँ मुद्राएँ लेने खड़ी थीं। 
ओढ़नियाँ फैला-फैलाकर उन्होंने सिक्के लिए। 
हे राजऋषि । प्रभु आपको मन की शान्ति दे और चित्त 
को दुविधा दूर करें। 
तथास्तु ! 
(ब्राहूमणों का कोरस जाता है। तभी कुछ स्त्रियाँ व 
बालक रोते-बिलखते प्रवेश करते हैं।) 
इस समय । यह किसका रुदन । 

महाराज अनर्थ !! हे परमपिता हम लुट गये हैं हमारी 
रक्षा करें। 
क्या.हुआ ! कैसा अनर्थ ? 
(सूर्यमती स्त्रियों के समीप आती हैं।) 
क्या हुआ है ! बोलो ? क्या हुआ है ? 
माता कंथा कहूँ। विधवा बनाया है मुझे । मेरे नवसर 
पति को जिन्दा ही जला दिया। 
हे महादेव ! ऐसा किसने किया ? 
पितामह ! शाहकुमार पिट्ठराज के चाटुकारों ने इसके 
घर वाले को पेड़ से लटकाया और फिर जला डाला । 
कौन ? नाम क्या है ? कहाँ हुआ यह ? 
माता ! क्या कहूँ । किस मुँह से कहूँ । इसके पति और : 
आपके प्रहरी भद्रदेव को दस लोगों ने घेरा। रस्सी से पूरा 
शरीर बांध दिया । फिर घोड़े पर लटका कर नगर से 


अनन्तदेव 
सूर्यमती 


अनन्तदेव 


साथ आया पुरूष : 


अनन्तदेव 
पुरूष 
स्त्री एक 


अनन्तदेव 


क्षीरभूप 


अनन्तदेव 


सूर्यमती 


उसके गाँव लाया और वहाँ पेड़ से उल्टा लटका दिया । 
शरीर पर वास और लूकायें बांधकर नीचे अलाव जलाया । 
और फिर सभी गाँववालों को यह दिखलाने के लिए 
पुकारने लगे। 


आता हि त्राहि !! 


कौन ? ऐसा भद्रदेव ? जो सीधे स्वभाव का था, सज्जन 
सेवक था । 

उसका अपराध क्या धा ? 

महाराज, चिल्ला-चिल्ला कर उन लोगों ने पूरा गाँव 
इकटूठा किया और कहने लगे देखो-देखो अनन्तदेव का 
पक्ष लेने का परिणाम। महाराज ! उन्होंने भद्रदेव के मुँह 
में कपड़ा ठूंस दिया था। उस अग्निदाह में केवल भद्रदेव 
की छटपटाती टॉगे नजर आ रही थीं। 

वे परवंशी, शरणागत राजकुमार, मनुष्य हैं या महाकाल 
के दूत । 

महाराज ! वे कहते थे कि भद्रदेव ने आपको नगर से 
यहाँ आने में सहायता की धी । 

हे राजन्‌ ! पशुओं के लिए रखी हुई घास के अम्बार में 
भी आग लगा गए । 

आग लगाने और व्यक्तियों को मारने की युक्तियाँ इन्होंने 
परधर्मी दुष्टों से सीखी हैं, जिससे कि प्रजा आतंकित हो 
और उनके कुकर्मों के प्रति कोई एक शब्द भी न बोल 
सके। 

महाराज ! इसी कारण वे राजधानी में आपका वास नही 
चाहते थे। 

(एक वैरागी की भाँति) यह कलशदेव है या कंस का 
प्रतिरूप । कौन वासुदेव कृष्ण जन्म लेगा और इससे 
मुक्ति दिलाएगा। 

यह आप क्या कह रहे हैं? किनके सामने? जिन शाहकुल 
के पुत्रों को आपने लाइ से पाला है यह उन्हीं का कृत्य 
है। कलशदेव को तो सुध तक नहीं होगी। 


नगर उदास / 53 


अनन्तदेव 


अनन्तदेव 
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क्या वह आठों पहर बेसुध पड़ा रहता है? उसके राज में 
दुष्ट अधिकारी क्या कर रहे हैं इसकी उसे खबर ही 
नहीं? यदि नहीं खबर तो वह राजा कैसा! 

हाय ! इन नादान, भोले बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी। 
माता ! इनका अब पालन कौन करेगा ? 

नोनिका ! नोनिका ! 

(सेविकाओं में से एक सामने आती है) 

राजमाता ! आदेश । 

भद्रदेव को पत्नी को एक सहस्त्र मुद्राएँ दो । जिससे 
यह अपना घर सम्भाले। अपनी संतति का पालन कर 
सके। 

माता ! अभी लाती हूँ । 


( प्रस्थान ) 


क्षीरभूप ! क्या दोष था भद्रदेव का ? कौन-सा 
राजद्रोह किया था ? राजधानी में हमारा प्रहरी था परन्तु 
वेतन कलशदेव से पाता था। उसका सेवक था। अपने 
ही सेवक को जलवा दिया । त्राहि ! त्राहि !! हे विजयेश्वर 
स्वामी ! क्या यही सब सुनने के लिए मैं यहाँ 
आया हूँ । 
(जैसे सीढ़ियों पर गिरने लगे हों) 
राजन्‌ ! शान्त रहें । 
शान्तिपूर्वक तुलादान किया । सोचा कि विजयेश्वर स्वामी 
की कृपा हो गयी है। अब वृद्धावस्था के दिन सुख स 
कटेंगे, भक्ति में करेंगे । किन्तु यहाँ सन्तप्त दुःखी जन 
दुहाई देने आते हैं। 
(गुस्से में मंच को दूसरी तरफ को जाते हैं) 
कैसे अपने अधिकार वापिस लूँ ? कौन-सा यत्न करूँ ? 
पितामह ! शत्रु, शत्रुता त्यागेंगे नहीं। इस कारण अब 
हमें विजयःकषेत्र की रक्षा स्वयं ही करनी होगी। 


अनन्तदेव 


नोनिका 
स्त्री-2 


अनन्तदेव 


क्षीरभूप 
अनन्तदेव 


क्षीरभूप 


सेनट और खेमट 
पुरूष और स्त्री 
अनन्तदेव 

सेनट 


यही उचित होगा । क्षीरभूप आप, सूर्यचन्द्र, सेनट और 
क्षेमट अपने-अपने सेवकों को लेकर चारों दिशाओं का 
रक्षण करें। प्रजा से भी कहें कि वे अपनी सुरक्षा का 
ध्यान दें। 

(अनन्तदेव फिर से सीढ़ियों पर बैठने लगते हैं, तभी 
नोनिका आती है) 

ये लीजिए एक सहत्र मुद्राएँ। 

मुझे छोड के जाने वाले मेरे भद्रदेव देखो । तुम्हारे बलिदान 
की पूर्ति पा रही हूँ। अरे देखो । 

(रोने लगती है) 

शान्त हो जाओ । अपनी सन्तान का ख्याल करो। 

हां करूंगी । राजघर की ड्योठी पर खड़े रहते कैसे इनका 
पोषण होगा। राजपरिवार तो खुद भँवर में फंसा है। ऐ 
मेरे भरतार। किस पाप का दण्ड मिला है तुम्हें। 
(नोनिका और सूर्यमती उसे सहारा देते हैं। मुद्राएँ 
देते है |) 

(स्त्री-पुरूष और बच्चों का प्रस्थान) 

यह देखने और सुनने से तो अच्छा था कि हम बन्दी-गृह 
में पटुआ ओढ़े, नीरवता के गहन अँधियारे में आँसू 
बहाते, अपने कर्मों पर अनुताप करते | यहाँ और न जाने 
क्या-क्या देखना पड़ेगा। 

हे राजन्‌ ! आप हताश क्यों हैं ? 

यह नरक-लीला देखकर विचलित होता हूँ। सारा मान 
और कीर्ति खण्ड-खण्ड हुई जाती है। 

राजन्‌ ! चलें । भीतर चलें। कुछ देर विश्राम करें। 
(तभी खेमट, थकन और सेनट एक स्त्री और पुरूष 
को बन्दी बना कर लाते हैं) 

जय हो । राजऋषि ! 

जय हो, महाराज जय-जयकार । 

प्रणाम । यह किसको बन्दी वना लाये हो ? 

राजन ! यह नट-नटी हैं। स्वाँगी । किन्तु कैसे कहूँ कि 
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यह कैसा स्वाँग दिखा रहे थे। 

कैसा स्वाँग ? 

पितामह हमें लज्जा आती है। 

यह दोनों आपको थक्क डामर जैसा और राजमाता को 
लड्डा धीवर-कन्या जैसा प्रस्तुत करते हुए अपना स्वाँग 
दिखा रहे थे। आपका उपहास कर रहे धे। | 

(गुस्से में) अच्छा ! तो हम जीते जी ही लोगों के 
मनोरंजन के लिए इनके स्वाँगों के पात्र बन गये है। क्या 
में लड्डा माँझिन जैसी हूँ? 

क्षमा माता । पिता क्षमा ! 

इनके बँधन खोल दीजिए। ये कलावन्त हैं। यदि इन्हें मैं 
थक्क डामर जैसा लगता हूँ तो जाकर इन्हें लोगों में इस 
बात का प्रचार करने दीजिए । जैसे हमारे कर्म और कृत्य 
होंगे यैसा ही तो यह कहेंगे। इन्हें जाने दीजिए । 

नहीं। कभी नहीं। यदि हमारे जीवित रहते ऐसा नाटक खेला 
जा रहा है तो हमारे न रहते यह कैसा नाटक रचेंगे । 

(पैरों में गिरकर) माता ! क्षमा ! हमारा कोई दोष नहीं 
है। 

यह झूठा स्वाँग दिखा कर भी दोष नहीं ? 

माता ! भय दिखाकर हमें राजभवन ले जाया गया और 
वहाँ आदेश मिला कि स्वॉग रचाकर आपकी निन्दा करें। 
तो आप मान गये ? प्रसन्न हो गये ? 

नहीं माता । हम माने नहीं थे। फिर उन लोगों ने हमें 
पीटना शुरू किया। हम तब भी नहीं माने। तब इतने 
कोड़े बरसाये कि पीठ पर निशान बन गये । ये दखिए। 
(सेमट उसकी पीठ दिखाने लगता है) 

तीरों की नोक चुभोई । जान बचाने के लिए जब हमने 
हाँ की तो बहुत-सा धन दिया और कहा, कि हम 
विजेश्वर मेले में स्वग रचाते हुए लड्डा माँझिन और 
थक्क डामर का बाजारी रूप आपकी नकल उतारते 
दिखाएँ। 


नटी 
अनन्तदेव 
नटी 
अनन्तदेव 
कलाकार 
अनन्तदेव 
कलाकार 


सूर्यमती 
कलाकार 


सूर्यमती 
कलाकार 
अनन्तदेव 
सूर्यमती 

लोक कलाकार 


अनन्तदेव 


कलाकार 


भालावरदार सैनिकों को हमारे पीछे लगा दिया । टोह लेन 
वाले गुप्तचर भी भेजे। हाय ! हम क्या करते! 

क्या दिखाते थे ? 

वह बताने योग्य नहीं । 

वे गुप्तचर और भालाबरदार सैनिक कहां है ? 

महाराज ! वे यहीं विजयेश्वर में छिपे बैठे हैं। 

छिपे रहने का कारण ? 

राजन्‌ ! मेले में भाग लेने के लिए लोग कई स्थानों से 
आये हैं। हमारे साथ आकर वे गुप्तचर भी उन्हीं में मिल 
गये हैं। 

ऐसे स्वाँग कब से रचा रहे हो ? 

माता । केवल आज दिखाया । धन के लोभ में और 
सैनिकों के भय से । 

और लोग हँस-हँसकर हमारी निन्दा करते रहे होंगे ? 
माता। कहने लगे कि भगवतलीलाएँ बन्द करके बस 
यही स्वाँग दिखाओ। 

सेनट, खेमट और क्षीरभूप सावधान रहें । इन कलाकारों 
के साथ कलशदेव ने न जाने कितने कुकर्मी भेजे होंगे, 
जो अवश्य ही कोई न कोई हानि पहुँचाएँगे। सतक रहें। 
(नटी के पास जाकर) क्या में लड्डा माँझिन जैसी 
लगती हूँ ? बोलो ? 

आप राजमाता हैं। हम दीन-हीन, नट हें । स्वाँग दिखाकर 
अपना पेट पालते हैं। लेकिन जब तलवार की नोक पर 
राजाधिकारी नाच नचाते हैं तो हम कला की सारी 
सूक्ष्मता भूल जाते हैं। | 

इन्हें छोड़ दीजिए। यह जाकर भगवतलीलाएँ दिखाएँगे 
आप लोग विजयक्षेत्र की रक्षा कीजिए । 

(नट और नटी के बन्धन खोले जाते हैं। सेनट, 
खेमट और क्षीरमूप का प्रस्थान) 

हे राजन ! हम आपके दास हैं। हमें क्षमा करें। सदा 
आपकी जय हो । महाराज अनन्तदेव और राजमाता 
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अनन्तदेव 
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नोनिका 
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सूर्यमती की जय हो! 
(प्रस्थान) 


हाय ! कैसा दुर्भाग्य! रानी होकर लड्डा मछुआरन का 
अपयश मिला है। 

हे विजयेश्वर स्वामी, अभी कितना अशुभ दृष्टिगत होना 
है। हे महेश्वर ! हे शम्भू. 


(प्रस्थान) 


हे प्रभु यह कैसे दुर्दिन हैं। कितना अपमान । कल की 
महादेवी आज माँझिन । 
(मंचाग्र पर आकर गुनगुनाने लगती है) 

राज्ञी हो धीवर बनी मैं। 

शापों से अपने ग्रस्त हुई मैं। 

भेद खुले हैं दिशा-दिशा में। 

दो पाटन के बीच पड़ी मैं । 
(दासियाँ पास आकर सहानुभूति दर्शाती हैं) 
राजमाता ! बाहर कोई है जो सम्भवतः भीतर आने की 
चेष्टा कर रहा है। 
(सभी सतक होते हैं। नोनिका बाहर जाती है ) 
राजमाता ! यह दयावती है। यहीं आ रही है। 
आने दो। आज मैं भी उस शंका का निवारण करूँ जो 
मुझे भीतर तक भेद गयी है। आने दो। 
(नोनिका उसे ले आती है। दयावती दूर से ही 
कहती है |) 
देखो ना कैसे मिलना हुआ । त्राहि ! त्राहि !! 
(सूर्यमती, दूसरी दिशा से दयावती की ओर 
मुड़ती है) 
कौन ? ओ ! यह तुम हो, दयावती । 


दयावती 
सूर्यमती 
दयावती 


सूर्यमती 
दयावती 
सूर्यमती 
दयावती 


सूर्यमती 


सूर्यमती 


दयावती - 


सूर्यमती 
दयावती 


सूर्यमती 


दयावती 
सूर्यमती 


सूर्यमती 
दयावती 


सूर्यमती 


दयावती 


जब से सुना चैन खो गया। हृदय तड़पने लगा । 

हृदय क्यों तड़पने लगा ? क्‍या सुना ? 

यही कि कलशदेव आप लोगों को बन्दी बनाकर रखना 
चाहता था। मगर, ,. 

कहो आज क्या माँगने आयी हो ? 

यह आप क्या कह रही हैं ? 

सीधे शब्दों में कहो कि क्या मांगने आई हो ? 

बुरा हो आपके शत्रुओं का । ऐसी दशा में आकर भी ऐंठ 
नहीं गयी। 

कैसी दशा में आकर । नोनिका ! उधा और बल्गा का 
बुलाकर लाना । 

(नोनिका संकेत समझती है। सेविकाएं नोनिका के 
साथ भीतर जाती हैं ) 

दयावती । अब यहाँ केवल मैं हूँ और तुम हो। 

हुँ । 

जो पूछूँ उसका उत्तर देना । कुछ भी मत छिपाना। 
हाय ! मेरा दुर्भाग्य । में तो हितैषी बन कर आयी थी. 
....यह क्या मुझसे अपराधिन जैसा व्यवहार! 

बोलो ? यह कलशदेव तुम्हारा पुत्र है या मेरा ? 

क्या ??? 

तुम्हारी कोख का जना या मेरी ? 

(दयावती कानों पर हाथ रखकर आकाश की ओर 
देखने लगती है) 

बोलो, यह रहस्य केवल तुम जानती हो ? 

क्या जानती हूँ। यही न कि आपके पुत्र के लिए मेरे पुत्र 
की बलि चढ़ी थी । 

यह तो तुम वर्षों से कहती आ रही हो। यही कहते-कहते 
तुम कितनी बार मेरे गले के स्वर्णहार लेती गयी । किन्तु 
आज तुम्हें सत्य बोलना होगा । 

आप जैसी परिपक्व स्त्री यह आज कैसी बातें कह रही 
हैं। ऐसा तो कोई निरा मूर्ख भी नहीं पूछेगा। 


नगर उदास / 59 


सूर्यमती 


दयावती 
सूर्यमती 
दयावती 


सूर्यमती 


दयावती 
सूर्यमती 
दयावती 
सूर्यमती 
दयावती 


सूर्यमती 


60 / रंग-राजतरंगिणी 


प्रसव के पश्चात जब मैं अचेत पड़ी थी तब प्रसन्नता के 
वेग में मेरे जातक को तुम्हारे पास ले जाया गया। तुमने 
भी उसी दिन एक पुत्र को जन्म दिया था। गूजरनी होने 
के कारण तुम्हें मेरे नवजात की दूध-मां निश्चित किया 
गया । राजभवन में सभी लोग पुत्र जन्म का उत्सव मना 
रहे थे। दास और दासियाँ, सोना-चाँदी एकत्र करने में 
लगे थे । मैं प्रसविनी बेसुध पड़ी थी। मैंने बस इतना 
सुना कि राजकुमार जन्मा है। फिर चेतना लोटी तो सुना 
कि दो नवजात शिशुओं में से एक की मृत्यु हो गयी है। 
सारे भवन में कोलाहल था । बोलो ? जिस शिशु को तुम्हें 
सौंपा गया था क्या वह कलशदेव है या वह जिसको 
तुमने जन्म दिया ? 

आप जानती हैं कि आप क्या पूछ रही हैं। 

तुम्हारा कि मेरा ? 

जिसको मैंने जन्म दिया उसको विधाता मुझसे छीनकर 
ले गया और जिसे पाला वह आपका है। 

याद है तुम्हें, तुमने कहा था कि एक शिशु की मृत्यु होते 
ही तुम कुछ क्षणों के लिए अचेत हो गयी थी और जब 
चेतना लौटी तो उनमें से एक को गोतमनाग ले जाया 
गया था। कहो, वह किसका पुत्र था ? 

वह मेरा था और राजा कलशदेव आपका है। 

अपने पुत्र को राजकुमार बनाने की अभिलाषा ने तुमसे 

सदा यही कहलवाया । अपने लाल को राज-लक्ष्मी दिलाने 
के लिए तुम यही कहती रही हो। आज तो सच बोलो। 

हाय ! मैं मर क्यों नहीं गयी । इस अवस्था में आकर 

आज यह लांछन तो न लगता । 

किन्तु कलशदेव का आचरण देख कर आज प्रजा शंकित 

है। बोलो तुम्हारा या मेरा ? 

मरते दम तक यही कहूंगी कि कलशदेव आपका पुत्र है। 

आपका ! 

तुम तो जानती हो न मैं राजपूत स्त्री हूँ। यदि सत्य न 


दयावती 


सूर्यमती 
दयावती 
सूर्यमती 
दयावती 


सूर्यमती 


दयावती 
सूर्यमती 


कहा तो इस कटार से घायल कर दूँगी। 
(सूर्यमत्ती अपनी कमर से कटार निकालती है और 
मय दिखाते हुए दयावती के समीप आती है) 
वाला । तुमने वर्षा से इस रहस्य को गाँठ लगाकर रखा 
€। कवल इस कारण कि तुम्हारा पुत्र राज-सत्ता का 
अधिकारी बने। 
छाड़ा मुझे । सत्य तो मैं भी नहीं जानती । प्रसवोत्तर दशा 
म जव मे सचेत हुई तो देखा कि एक शिशु राज-वस्त्र 
धारण किये मरी छाती से लगा है। दूसरे को वे ले गये 
थे। 
तुम यह पहचान नहीं सकी कि कौन किसका था ? 
समय ही नहीं मिला पहचानने का। मत करो शंका । 
ओ ! तुमने अनिष्ट किया है 
मने उसे दूध पिलाया हे | मेरे दूध को दूषित मत करो। 
अपना लाल तुम्हारे पुत्र के लिए भेंट चढ़ा दिया। उसे 
तीन वर्श तक दूध पिलाती रही। आज पूरे चालीस वर्ष 
बाद मुझे कलंकित मत करो। वह रात्रि में भूली नहीं हूँ 
जब सन्देश मिला कि मेरा पुत्र नहीं रहा। सारी रात आहें 
भरती रही, अश्रु बहाती रही। कितनी वार मुर्छित हुई । 
ऐसे में किस नवजात का मुख ध्यान में रखती। 
क्रोध और संताप से मेरी काया में कम्पन होने लगी है। 
आज सत्य प्रकट करो। नहीं तो अभी इसी समय घायल 
कर दूँगी... कहो? 
जो सच धा वह कहा। इससे आगे क्या कहूँ । 
तुम झूठ बोल रही हो। .. क्या तुम मुझे कलशदेव की 
बाल्यावस्था में उसके सभी धर्म-संस्कार कराने और युवा 
होने से पहले ही उसके विवाह के लिए प्रेरित नहीं करती 
रही? उसे राज सौंपने को उकसाती नहीं रही? तुमने 
उसके प्रति, हर बार, मुझसे अधिक स्नेह नहीं दिखाया? 
बोलो! उसके जन्मदिन की प्रतीक्षा करती! उस दिन, 
प्रभात काल में ही चली आती थी और मुझे बधाई देती 
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अपना रोम-रोम वार दिया था उस पर। भले आपने जन्म 
दिया हो लेकिन तीन वर्ष तक मैं ही पलती रही ।उसका 
कल्याण चाहती रही । और आप हैं कि शंका कर रही हैं। 
क्यों ? 

तुम्हारा छल -छिद्र कितना तीव्र है यह मैं आज जान गयी 
हूँ। तुम्हें अपना हितैषी समझकर कभी यह तो कभी वह 
उपहार देती रही। सोने के भण्डार भर दिये । तुम्हारा 
उद्देश्य तो पूरा हो गया। अब कहो यह तुम्हारा है कि 
मेरा? 

न जाने किसने क्या कह दिया है। 

क्या तुमने कभी भी यह वात अपनी सखी-सहेली, 
वहन-भोजाई से नहीं छेड़ी है। तुम भी स्त्री हो, मैं भी स्त्री 
हूँ । मुझसे क्या छिपाना! 

क्या पूछ रहीं हैं आप ! पाप और शाप का तो भय करो। 
शापित को शाप से क्या भय! सन्तान वहाँ और पति 
यहाँ) न घर । न घर की सुख-समृद्धि। रानी होकर 
भिक्षुक बनी । नगर के घाट से उतर विजयेश्वर के घाट 
चढ़ी । ऐसे में तुम भी मुझसे सत्य छिपा रही हो। 
ऊपरवाला मुझसे मेरा प्रसव ले गया। जीवित होता तो 
आज यह सब न सुनना पड़ता । 

यदि यह सत्य होता तो लोग हमारा उपहास न करते। 
छीः छीः न करते । 

प्रभु यदि उसके वाद भी मेरी गोद भरते तो मैं कदापि 
कलशदेव के आगे पीछे न मंडराती । इसी कारण आपकी 
शंका गहन होती जा रही है। 

शंकाएँ बिना कारण जन्म नहीं लेतीं। आज ढके हुए के 
ऊपर से दुराव हटाने का समय आ गया है। ये देख, 
विजयेश्वर स्वामी रामने हैं। इनकी तरफ देख. ..चल.. 
आ इनके सामने और बता कि कलशदेव तेरे गर्भ का 
उद्गम है या मेरे ? 

(सूर्यमती उसकी भुजा पकड़कर उसे सीडियों की 


नोनिका 
वल्गा 


नोनिका 


सूर्यमती 


कोरस 
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ओर ले जाती हैं । उसका मुख विजयेश्वर के द्वार की 

ओर कराती हैं । तभी सामने से अग्नि दिखती है । 

बाहर कोलाहल सुनायी देता है। चिल्लाहट होती है । 

“आग! आग!! अरे जला डाला! 

घबराया हुआ कोरस प्रवेश करता है। भीतर से 

नोनिका और वल्गा भागी-भागी आती है) 

राजमाता ! आग। आग लगाकर चले गये । चारों ओर से 

आग लगा गये हैं। 

कोठारों, पशुशालाओं और फूसकी छतों में आग लगा दी 

है। 

उन मट़ियों में कोई अबोध शिशु न हो। 

(सूर्यमती जड़ हो जाती हैं । कुछ क्षणों बाद दयावती 

का हाथ छोड़ती हैं। और फिर नोनिका, वल्गा तथा 

अधा को चिल्लाकर बुलाती हैं। दयावती बैठ 

जाती है ।) 

नोनिका ! वल्गा! हाय! कहीं सब भस्म न हो जाये। 

(सूर्यमती सेविकाओं सहित अन्दर चली जाती है) 

(ब्राह्मणों का प्रवेश) 

हाहाकार। हाहाकार मच गया है। शत्रुओं के 

अग्नि-चक्र में विजयेश्वर हर दिशा से घिर गया है। 

ऐ ब्राहमणो । यहाँ क्या करें । चलो अपनी-अपनी कुटी 

की ओर चलें । अगिया गये हैं।। हे विजयेश्वर स्वामी ! 

हम पर दया करें। इस अग्निकाण्ड में हमारी रक्षा करें। 

(दयावती धीरे-धीरे उठती है) 

यह आग कैसी प्रभु ! 

(दयावती का प्रस्थान । नेपथ्य में कोलाहल अग्नि 

की लपटें आकाश की ओर उठती दिखायी देती हैं ॥) 
———000——— 
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अंक चार 


(विजयेशवर के आंगन में विपत्ति में घिरे प्रजाजन 
सिर शझुकाये इधर-उधर बैठे हैं हर तरफ से धुआँ 
उठ रहा है। कोरस भी लोगों के साथ ही बैठा है। 
तभी वरिष्ठ ब्राहमण बाहर आते हैं।) 

हे विजयेश्वर वासियो! धैर्य धरो । यह हमारा दुर्भाग्य है 
जो एक ही रात्रि में सारा विजयेश्‍वर नगर हमने अपनी 
आखों के सामने अग्निसात्‌ होते देखा। किसने यह 
अपकार्य किया होगा? किसने निदोंष विजयेश्वर - वासियों 
को निराश्रय बना दिया? 

(ब्राहूमणों का कोरस अपने-अपने स्थानों से उठ 
खड़ा होता है) 

अग्निकाण्ड में केवल घर और घर की वस्तुएँ ही नहीं 
भस्म होती हैं, घर का भेद भी चौराहे पर आ जाता है। 
बेघर होने पर क्या दशा होती है, किससे कहें और कौन 
सुने ? 

बर्तनों की चंगेरी, वस्त्रों की पोटली, बची हुई ओढ़न-बिछावन 
और बाल-बच्चे लिये हुए हर कोई गृहस्वामी अनवस्थ-सा 
सिर छिपाने को जगह ढूँढ़ रहा है। हवा, आँधी और 
हिम-वर्षा से स्वयं को बचाने का स्थान खोज रहा है। 
कौन-सा स्थान है जो इस अग्नि में नप्ट-भ्रष्ट न हुआ 
हो। सभी पथ और वीधिकाएँ राख और क॑कड़ों के नीचे 
दबी पड़ी हैं। 

कोयला बनी देहरियां। हर दिशा मटियामेट है । गृहस्वामी 
उजड़े नगर में अपने परिवारों के साथ विलाप कर रहे हैं। 
(सभी लोग हाय-हाय करने लगते है) 

अघजले ठूँठ । इंटों के टुकड़े | मिट्टी के ढेले। टीले और 
गड़ढ़े । यही है आज का विजयेश्वर। विध्वस्त नगर में 
केवल एक विजयेश्वर-मन्दिर है जो इस सब पर जैसे 


वरिष्ठ ब्राहमण 


लोगों में से एक 


वरिष्ठ ब्राहमण 


लोग तथा कोरस : 
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गंगाधर 


अट्टहास कर रहा हो। हे विजयेश्वरवासियो ! धैर्य धरो । 
उठ खड़े होकर चल पड़ो। 

(वहां बैठे विजयेश्वर-वासी केवल हाय-हाय करते 
हैं । वे जाते नहीं है । वरिष्ठ ब्राहमण के समीप आते 
ही सभी अपना सिर उठाकर ध्यान से सुनने लगते हैं) 
हे विजयेश्वरवासियो ! कब तक तुम घरोंदा खो जाने 
का शोक मानते रहोगे | उठो । वह देखो । वहाँ, इस समय 
थकन धन बाँट रहा है। 

कैसा धन ? जो धन-सम्पत्ति संचित थी वह अग्नि में 
स्वाहा. हो गयी। थकन का धन किधर से आया ? 
सुनिए ! जब वह धर्मशाला, जिसमें राजमाता रहती थीं, 
जलकर भस्म हुई तब राजमाता ने राख में टटोला और 
रत्न-जड़ित एक शिवलिंग पाया। वह वैसे का वैसा ही 
था। उसे उन्होंने तन्वंगराज के पुत्र थकन को दे दिया। 
थक्कन ने उस शिवलिंग को टक्कदेशीय व्यापारी के हाथ 
सत्तर लाख दीनार में बेच दिया। राजमाता ने 50 लाख 
दीनार विजयेश्वरवासियों में वितरित करने का आदेश 
दिया, ताकि सभी अपने घर फिर से बना सकें । अग्नि से 
हुई हानि की पूर्ति करें। उठो और जाकर अपना-अपना 
बाँट प्राप्त करो। 

(वे सभी आशीर्वचन कहते हुए प्रस्थान करते है) 
विजयेश्वर स्वामी ! राजमाता और राजा अनन्तदेव का 


, शुभ करें। ` 
'दृढ़ वनो । अपने आपको व्यवस्थित. कर अपने घर बनाने 


प्रारम्भ करो-। 

(भीतर से अनन्तदेव का सेवक गंगाधर प्रवेश करता 
है। राख और कोयले की धूल में विलेपित) 

कौन? वरिष्ट ब्राहमण! महाराज प्रणाम! में गंगाधर हूँ। 
आप राजर्षि को बता दें कि मैंने ईट-मिट्टी में गड़ा 
उनका सारा संचित धन निकाला है। स्वर्ण और चाँदी 
वैसी की वैसी है। मूर्तियाँ, उनका श्रृंगार और आभूषण 
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भी वैसे के वैसे हैं। केवल किसी-किसी मूर्ति में धुँए के 
धब्बे उभर आये हैं। धर्मशाला के ऊपर का पूरा खण्ड 
नीचे आ गया है। यह सारा उसके नीचे दब गया था, 
इसी कारण सुरक्षित रह पाया है। 

राजर्षि कहाँ हैं? मैं भी तो उन्हें देखने भीतर गया था। 
क्या वे यहाँ नहीं हैं ? 

नहीं। इस अग्नि-रात्रि को देख वे एक वैरागी की भाँति 
वितस्ता के उस पार चले गये। वहाँ एक पर्णकुटी में वास 
कर रहे हैं। 

राजा अनन्तदेव पर्णकुटी में हैं। आश्चर्य ! 

जो लोकपति रंग-पीठिकाओं पर बैठ चाँदी के थालों में 
भोजन करते थे वे आज फूस के बिछौने पर सकोरों में 
अन्न ग्रहण करते हैं। अन्न भी क्‍या करते हैं, बस नाम 
मात्र कुछ ले लेते हैं। इस अग्निसात्‌ नगर को घन्टों तक 
देखते रहते हैं। 

(भीतर से एक और सेवक दण्डक का प्रवेश) 

गंगाधर ! गंगाधर !! 

आ दण्डक आ। क्या बात है ? 

इंट-मिट्टी के नीचे से मैंने सारी शस्त्र-शाला खोज निकाली 
है। 

दन्डक ! क्या यह सच है? 

हाँ ! हाँ! आ देख, लगता है ऊपर का पूरा खण्ड गिरकर 
नीचे आ गया है, जिसने सारी शस्त्र-शाला को टँक दिया 
है। सब कुछ मिट्टी के नीचे आ गया है। किसी-किसी 

शस्त्र में त्रुटि आई है किन्तु वे ठीक हो सकते हैं। 

चल यह समाचार राजर्षि को देते हैं वे प्रसन्न हो जायेंगे । 

उनमें नयी शक्ति संचित होगी । 

(दोनों का प्रस्थान । नगरवासी भी जाते हैं) 

सच ही उनमें नई शक्ति आ जाएगी। वे अपने सभी 

सेवकों और सैनिकों को एकत्र करेंगे । वे विजयेश्‍वर का 

नव-निर्माण करेंगे। सारा संचित धन सुरक्षित है तो यह 


सूर्यमती 


वल्गा 
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सूर्यमती 
वरिष्ठ ब्राहूमण 


सूर्यमती 


कार्य कुछ ही ऋतुओं में पूरा हो जाएगा । 

(उसी समय नोनिका और वल्गा का सहारा लेती हुई 
सूर्यमती का प्रवेश । सूर्यमती जैसे विलाप करने ही 
वाली है) 

हाय ! सब कुछ नष्ट हो गया । कुछ भी शेष न बचा । 
चन्दन के दीवट। अखरोट की लकड़ी से बनी शयूयाएँ, 
चौकियाँ, काष्ठ की मूर्तियाँ। सव भस्म हो गया । कैसे-कैसे 
वसन । शीघ्र ही शिशिर मास आयेगा । पशमीना और 
रोमपट कहाँ से लाऊँगी । क्या पहनेंगे और क्या पहनाएँगे। 
कोई षड्यन्त्र है। मेरे शत्रुओं की शत्रुता कम नहीं हुई। 
क्या दशा कर दी मेरी! में राजरानी ! आज भिक्षुणी बनी 
बैठी हूँ। 

(कपोलों पर अश्रु गिरते हैं । पोंछती है) 

माता ! संभलिए। सब कुछ फिर से प्राप्त होगा। यदि 
यह अग्नि, हमारी निद्रावस्था में लगायी जाती तो हम 
सब का दहन हो जाता । 

हे माता! चित्त को दृढ़ करें। आपको प्रजा का सामर्थ्य 
बढ़ाना है। उनका भी तो सब कुछ नष्ट हुआ पड़ा है। 
मेले में यात्री बनकर छिपे रहे ये नगरदाहक। जलते 
लुकाष्ठ फूस की छतों और पुआलों पर फेंक कर चले 
गये । सारे नगर को अग्नि में झोंक दिया। 

ऐसी अग्नि जो हर किसी के सन्ताप का कारण बन 
गयी । जो यहाँ यात्रियों को शरण देते थे वे स्वयं शरणागत 
हो गये हैं। विजयेश्वरवासी सन्तापित हैं। 

नोनिका ! क्या थकन धन बाँट रहा है? 

कुछ देर पहले सुना था कि वे नगरवासियों को 
नव-निर्माण के लिए दीनार बाँट रहे थे। माता! उसके 
बाद यह समाचार भी आया कि महाराज की संचित 
सम्पत्ति, सोना चाँदी बिना किसी हानि के निकाल लिया 
गया है। 

यह सत्य है किन्तु कुछ क्षति तो हो ही गई है? 
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अस्त्र-शस्त्र भी निकाल लिये गये हैं। 

यह भी सत्य है। 

माता ! आपके स्वर्ण आभूषण भी निकल आएँगे। आग 
में सारा स्वर्ण नष्ट न हुआ होगा। कुछ तो प्राप्त होगा 
ही। 

(अनन्तदेव, गंगाधर और दन्डक का प्रवेश) 

राजर्षि के चरणों में हमारा प्रणाम्‌ ! विजयेशवर स्वामी 
आपको सामर्थ्य दें । 

(सूर्यमती भावुक होकर अनन्तदेव के समीप आती 
हैं, उनके वक्ष पर अपना मुँह रखती हैं। अनन्तदेव 
उनके कन्धों पर अपना हाथ रखते हैं) 

यह आपने क्या किया? अग्निसात्‌ हुए विजयेश्वर नगर 
को निहारने के लिए वितस्ता के उस पार चले गये? 
हूँ। यह केवल प्रारम्भ है उस युग का जो आएगा। जब 
बलवान, ज्ञानी, गुणी, मूर्तिकार, शिल्पी, चित्रकार और 
कलाविद्‌ कश्मीर छोड़ कर दूसरे देशों की ओर भागेंगे। 
जिस देश के घरों में कलह हो वहाँ वे क्या करें। जहाँ 
राजा दृष्टिहीन हो, जो, प्रजा और देश का भविष्य न 
आंक सके, जिसका उद्देश्य नगर को अग्नि में दग्ध कर 
प्रजा को अन्न और धन से वंचित करना हो, कौन उसके 
राज में सुख से जीवन-यापन करेगा। अग्नि में 
विध्वस्त इस नगर को निहारने से यही दृष्टिगत हुआ। 
आनेवाला कल बड़ा विकट होगा। सबके लिए मेरे 
लिए । तुम्हारे लिए। 

पितामह ! नगर को नये सिरे से बसाने का यत्न करें। 
दुःखी विजयेश्वरवासियों का मनोबल बढ़ाएँ। 

अशुभ मुहूर्त पर घर से निकलने का यह फल है। 

जब मनुष्य को अपने जीवन और मान की सुरक्षा के 
लिए भागना पड़ता है तब वह नक्षत्र और वेला कहाँ 
देखता है। सगे संबंधियों से पूछे बिना ही केवल भागता 
है। ऐसा स्वाभिमानी त्रस्त रहता है। वह भागता है। 
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अपनी पोटली सिर पर उठाये जंगल-जंगल फिरता है। 
अपने छिपने का स्थान बदलते रहते अज्ञातवास में रहता 
है। फिर वह कश्मीर-मण्डल का सर्वाधिकारी राजा ही 
क्यों न हो। 

(कोरस राजा अनन्तदेव के आगे पीछे घुटनों के 
सहारे बैठता है) 

वस करें पितामह ! बस करें ! आपके लिए हम ऐसे कई 
नगर वलिदान करेंगे। विजयेशवर नगर क्या हम अपना 
जीवन देंगे। यदि शास्त्र उठाने पड़े तो वे भी उठायेंगे। 
आपकी इच्छापूर्ति के लिए युद्ध भी करेंगे। 

(वे उठ खड़े होते हैं और विभिन्न दिशाओं में 
८7८ sya 

हमें आपकी निष्ठा पर विश्वास है। किन्तु हमारे पास जो 
था वह इस नगर-दाह में खो गया। अब जव तक हम 
जीवित हैं... तब तक... 

(तभी कुछ राजपुरूष, नगर-दाहकों को रस्सी से 
बाँध कर ले आते हैं) 

प्रणाम महाराज! 

क्षीरभूप ये कोन हैं ? 

देव ! ये उन नगर दाहकों में से हैं जिन्होंने इस नगर को 
भस्म किया । 

अच्छा ! इनके दूसरे साधी ? 

माता वे विभिन्न दिशाओं में भाग गये हैं। यह भी छोटी 
नौकाओं में भाग रहे थे कि ठमने इन्हें संगम के पास 
धर-दबोचा । 

यह कहाँ के वासी हैं ? 

बोलो ! कहाँ से आये हो ? 

हमें क्षमा करें। मैं सुरेश्वर का वासी हूँ । और यह झील 
के पास रहता है। 

करते क्‍या हैं? 

राजन ! हम झील की घास से चटाइयाँ बनाकर बेचते हैं 
और ऐसे अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। 
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क्षीरभूप ! इन्हें यहाँ किसने भेजा है ? 

राजन ! हमें.... हमें... 

कहो ! (कोड़े बरसाता है) बोलते क्यों नहीं ? 

इस देवस्थान पर न शस्त्र न चाम-प्रहार । 

पूछो इन्हें कि किसने भेजा है ? 

राजन ! हमें जयानन्द ने भेजा है। वह गाँव-गाँव गया 
और ढूँढ़-दूँढ कर हमें ले आया। 

कहो - कहो । 

पूछो इन्हें कि उत्कोच दिया या पारिश्रमिक? 

राजन ! सारे परिवार के साथ हमें बन्दी बनाकर, डोंगियों 
में राजमहल ले गये। वहाँ सभी को बन्दीगृह में डाल 
दिया । फिर चटाइयाँ बेचने यहाँ भेज दिया। 

इस आदेश के साथ कि जब तक हम विजयेश्वर में आग 
न लगा दें तब तक वे हमारे परिवारों को मुक्त नहीं 
करेंगे । 
त्राहि ! त्राहि !! राजधर्म में दया धर्म मिट रहा है। 
राजन्‌ ! यही आदेश था और उसी आज्ञा का हम 
पापियों ने पालन किया । हमें दण्ड दें। हमारे ये हाथ 
कारें । 

पितामह ! यह झूठ बोल रहे हैं। स्वाँग रचा रहे हैं। वह 
कूपण कलशदेव, जयानन्द और पिट्ठराज कितने दिनों 
तक बन्दीगृह में खिलाएँगे। 

इस देवस्थान पर झूठ नहीं बोलेंगे। 

हम कुकर्मी हैं। 

इस नगर का संहार किया । सहस्त्रों घर उजाड़ दिये हैं। 
क्षमा करें राजन! हमने पाप किया है। कलशदेव के भय 
से। एक-एक हजार दीनार का लोभ दिया गया था । 
यदि वे हमारे माता-पिता, बालक-बालिकाओं को बन्दी न 
बनाते हम कभी भी ऐसा पाप न करते। 

मेरे वृद्ध माता-पिता को बन्दी बनाया और उन पर कोडे 


- मासूमार कर प्रहार किया । तभी मैंने विवश होकर यहाँ 


अनन्तदेव 


क्षीरभूप 


अनन्तदेव 


क्षीरभूप 


वरिष्ठ ब्राहूमण 


नगर-दाहक -! 


नगर-दाहक-2 


आने की बात मान ली। महाराज ! कौन पुत्र अपने 
माता-पिता को बन्दी बना देख सकता है । 

(अनन्तदेव पहले एक ठहाका लगते हैं फिर गम्भीर 
हो जाते हैं।) 

(हंसकर) हा! हा! हा! क्षीरभूप । इन्हें जाने दो। 
(सूर्यमती से) सुना ? कह रहा हे कौन पुत्र अपने 
माता-पिता को बन्दी वना देख सकता है। केवल हमारा 
पुत्र । महारानी सूर्यमती और महाराज अनन्तदेव का पुत्र 
और कौन । इन्हें मुक्त करो। 

हे पितामह ! यह आप क्या कह रहे हैं। हमने इन्हें बड़े 
प्रयत्न से धर-दबोचा है। इन्होंने सारा विजयेश्वर नगर 
अग्नि में झोंक दिया है। इन्हें ऐसा दण्ड मिले कि दूसरे 
भय खाएँ। इन्हें मुक्त करना उचित न होगा। 

इन्हें यहाँ कलशदेव ने भेजा है। जयानन्द ने भेजा है। वे 
हमसे शत्रुता रखते हैं। ये नहीं । इनक कुटुम्ब बन्दीगृहों 
में हैं, इन्हें जाने दो । 

(विराम) 

हे विजयेश्वर स्वामी! कौन पुत्र अपने माता-पिता को 
बन्दी बना देख सकता है। कौन पुत्र !! 

(अनन्तदेव भीतर जाते हैं । सूर्यमती गंगाधर, दन्डक 
नोनिका और वल्गा भी उनके पीछे-पीछे जाते है। 
नगर-दाहकों के बन्धन खोल दिये जाते हैं) 
राजपुत्र अपने राजत्यागी-पिता का शरणालय अग्निसात 
करने के लिए दाहक भेजता है तो राजपिता इन्हें क्षमा 
करते हैं। 

समय का क्रूर अनुभव यही है। एक त्याग, क्षमा और 
दान करते हैं तो दूसरा ध्वंस । एक पालक तो दूसरा 
विनाशक । 

जो अपराध हमने किया उसके लिए तो हमें मृत्यु दण्ड ही 


मिलता । 
या दोनों हाथ काट दिये जाते । 
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परन्तु राजा अनन्तदेव ने हमें क्षमा किया। वे लोमर्ष 
ऋषि सी लम्बी आयु पायें । 

हमने अनिष्ट किया है। हे जगदम्बा ! हमारे राजा अनन्तदेव 
और राजमाता सूर्यमती पर सदा अपनी अनुकम्पा रखना । 
आप सभी को हमारा प्रणाम। 

(नगर-दाहक सभी को नमन करते हुए क्षीरभूप के 
साथ जाते हैं।) 

कैसा कुसमय । यह लोग अनन्तदेव और सूर्यमती को 
जीवित जलाने के लिए भेजे गये थे। हे विजयेश्वर 
स्वामी! अपना ही जाया यह कैसा कर्म करवाता है। 
यह समय ऐसा है तो आगे का समय कैसा होगा? दान, 
धर्म, परोपकार इनका क्या अर्थ होगा ? 

संस्कार नष्ट हो जाएँगे । संस्कृति का नाश होगा । रीतियों 
और मर्यादाओं का अन्त होगा। कुटिलता, व्यभिचार 
और दुराचार जीववृत्ति का आधार बनेंगे। 

स्वभाव बदल जाएँगे । शब्दों के अर्थ बदल जाएँगे । 
जीवन-दर्शन बदल जाएगा । 

सम्बन्ध बदल जाएँगे । वर्ण बदल जाएँगे । कुलाचार 
बदल जाएँगे। वर्णसंकरों की बढ़ोत्तरी होगी । 

परन्तु इस समय यह कौन आ रहा है? कोई रथी ही है। 
यह अश्व के टापों और रथ के पहियों की ध्वनि? आईए 
देखते हैं । 

(कोरस द्वार के पास जाकर प्रतीक्षा में देखने लगता 
है।) 


: मेरे पितामह और पितामही कुशल से तो हैं न! 


वे कुशल से हें । किन्तु हमारा नगर भस्म का ढेर हो 
गया है। 

जब सुना कि मेरे पिता ने नगर को जलाने की योजना 
बनायी है तो मैं भी रात के अच्धेरे में प्रहरियों को 
उत्कोच देकर भाग आया । फिर भी देर हो गयी । पहले 
पहुँचता तो यह सब न होता । 


थकन 


वरिष्ठ ब्राहमण 


हर्षदेव 
वरिष्ठ ब्राहमण 
हर्षदेव 


वरिष्ठ ब्राहमण 


हर्षदेव 


आनन्द 


थकन 


हर्षदेव 


हम समझ ही न पाये। किसी ने चेताया भी नहीं । इस 
अग्निकाण्ड की किसे खबर थी! 

राजकुमार ! क्या कहें कि मेले में कितना उत्साह था । 
और जब संध्या ढलते ही सभी लोग सामूहिक प्रार्थना के 
लिए मन्दिरों की ओर चले गये तभी दाहकों ने फूस की 
छतों पर जलते हुए गोले फेंके, कुछ ही क्षणों में आग ने 
नगर को सभी दिशाओं से घेर लिया। 

मेरे आने में विलम्ब हुआ। 

राजकुमार ! जो होना था सो हो गया । 

पूरा पक्ष यदि रंगग्रह में नट, नर्तकियों और संगीतज्ञों के 
साथ व्यस्त न रहता तो... । मै राग-रागनियाँ और वाद्यों 
का चयन कर रहा था तो उधर मेरे पिता विजयेश्वर को 
अग्निसात्‌ करने की योजना में लगे थे। 

राजकुमार ! आपको इस षडयन्त्र के बारे में कैसे सूचना 
मिली ? 

मे यों ही वन्दीगृह की ओर गया तो बन्दियों ने मुझे 
देखकर विलाप किया । कहा कि उनके युवा पुत्रों को 
विजयेश्वर का दहन करने भेजा गया है। जब उनके पुत्र 
विजयेश्वर से लौटेंगे तभी उन्हें मुक्त किया जाएगा। मैं 
अपने पिता, राजा कलशदेव की प्रतीक्षा करता रहा कि 
उन बंदियों का छुड़वा सकूँ. । किन्तु मेरी प्रतीक्षा सफल 
न हुई । सन्देश मिला कि राजा कलशदेव भी विजयक्षेत्र 
की ओर गये हैं। राजभवन से बड़ी युक्ति से आनन्द को 
अपने साथ लेकर छिपते-छिपाते यहाँ पहुँचा हूँ । 
राजकुमार ! ऐसे अविश्वसनीय समय में आपको अकेले 
कैसे आने देता । 

राजकुमार ! आईए देखें विजयेश्वर मन्दिर आज 
धर्मशालाओं के बिना कैसे अकेला खड़ा है। आपके 
पितामह और पितामही यहीं इस विनष्ट संसार में किसी 
पुरातन संचित वस्तु को हुँढ़वा रहे होंगे। 

चलें! 
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( हर्षदेव, थकन और आनन्द का प्रस्थान) 

राजर्षि और राजमाता कितने प्रसन्न हो जाएँगे जब 
राजकुमार को देखेंगे । 

विश्वास ही नहीं होगा कि वे हर्षदेव को देख रहे हैं। 
राजमाता के नयन भर आएँगे। अश्रु-धाराएँ फूट पड़ेगी । 
स्नेह उमड़ पड़ेगा। 

किन्तु जिस राजकुमार से वे इतना स्नेह रखते हैं उसे 
आज किस पीठिका पर बिठाएँगे। 

कौन से पात्र में परोसेंगे। 

शरणागत राजर्षि आज कौन-सी स्वर्ण-चोकी पर बिठा 
कर चरण-सेवा करवाएँगे। 

सम्पत्तिवान अनन्तदेव को भी आज, इस अग्नि ने 
आकुन्ठित किया है। स्वयं जिसने ऊुटी में शरण ली हो 
वह राजकुमार हर्ष को कहाँ वास कराये। 

इस अँधियारी में जब केवल चन्द्रमा का धुंधला-सा 
प्रकाश है तो कितना कुछ दिखा पाएँगे वे, इस 
विध्वस्तनगर को। इस विनाश को देख तीनों प्रलाप 
करेंगे। कौन सान्तवना देगा। 

हे विजयेश्वर स्वामी ! निष्पाप, निश्छल और स्वाभिमानी 
जनों की रक्षा करें। 

(प्रस्थान करने लगते हैं। तभी कुछ नगरवासियों के 
साथ सेनट तथा क्षेमट भीतर आते हैं।) 

हे यजुवर ! कहें कि राजा अनन्तदेव कहाँ हैं ? यहाँ हैं 
या वितस्ता के उस पार ? 

राजा अनन्तदेव और महारानी सूर्यमती कुछ देर पहले 
विजयेश्वर के पिछले आँगन से होते हुए भीतर गये हैं। 
राजधानी से राजा कलशदेव के दूत आये हैं। पितामह 
और पितामही के लिए आज्ञापत्र लेकर। 

क्या ! राजाज्ञा !! 


यह केवल पितामह और पितामही के लिए है या सभी 
प्रजा जनों के लिए ? 





दूत 
सेनट 


दूसरा ब्राहमण 
दूत 

तीसरा ब्राहूमण 
वरिष्ठ ब्राहमण 
दूसरा ब्राहमण 


तीसरा ब्राहमण 


सूर्यमती 


क्षेमट 


सूर्यसती 


दूत 


सूर्यमती 


दूत 
सूर्यमती 


दूत 


यह केवल राजा अनन्तदेव और राजमाता के लिए हे। 

आप यहीं पर रुकें, में जाकर राजर्षि को आपके आने का 
सन्देश देता हूँ। 

(प्रस्थान) 

क्या है राजाज्ञा ? आप तो जानते ही होंगे ? 

नहीं । मुझे आदेश है कि यह पत्र मैं केबल राजा अनन्तदेव 
को ही दूँ। 

राजा कलशदेव ने अवश्य ही विजयेश्‍वर वासियों की 
सहायता और नगर के पुनर्निमाण के लिए धन देने की 
सूचना भेजी होगी । 

नहीं । यह स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का पत्र होगा। 

विजयेश्वर के संहार पर पछतावा कर रहे होंगे। यह 
उनका पश्चाताप-पत्र होगा । 

जव सुना होगा कि नगरवासियों के घर नहीं रहे । तब 
पश्चाताप किया होगा। अपने पिता और विजयेश्वर 
वासियों से क्षमादान माँगा होगा । 

(सूर्यमती और नोनिका का प्रवेश) 

क्षेमट ! नगर से कौन आया है ? सेनट, हर्षदेव के साथ 
मंदिर के घाट से वितस्ता के उस पार चला गया है। 
सकोरो में हम सभी के लिए भोजन लाने। कहो यह कौन 
आया है नगर से ? 

राजमाता ! यह दूत, राजर्षि के लिए राजा कलशदेव का 
आज्ञापत्र लेकर आया है। 

राजधानी से ? या फिर उस- स्थान से जहां कलशदेव 
रुका हुआ है ? 

राजमाता ! मेरा पाद-प्रणाम स्वीकार करें। मुझे जो-जो 
कहा गया है वही कहता हूँ। 

कहें ! क्या है सन्देश । 

राजमाता ! वह तो इस अंबर'पत्र में लिखा है। 

मुझे दें । 

नहीं माता। मुझे आदेश है कि यह मैं केवल राजा 
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अनन्तदेव को ही दूँ । 

क्या ? 

(पीछे मुड़कर ब्राहूमणों से कहती हैं) 

हे ब्राहमणो! प्रदोष काल बीतने को है चौदस का चन्द्रमा 
प्रकट हो गया है। जाइए जाकर अन्न-जल ग्रहण कर 
विश्राम करें । 

देवों के देव महादेव रक्षा करें । हे विजयेश्वर स्वामी राजा 
और प्रजा का शुभ करें। 

(प्रस्थान) 

(सूर्यमती दूत के पास जाती हैं) 

यह आज्ञापत्र मुझे दीजिए । 

नहीं माता । मुझे आदेश हुआ है कि यह पत्र मैं केवल 
राजा अनन्तदेव को ही दूँ। 

क्या ! मेरा कोई अधिकार नहीं ? 

माता ! ऐसा मैंने कव कहा । 

तो फिर दे दीजिए यह पत्र मुझे । मैं भी तो देखूं कि 
कलशदेव ने क्या आदेश दिया है। 

नहीं माता । राजा अनन्तदेव के सिवा यह पत्र मैं किसी 
को नहीं दूँगा । 

क्या ? मेरा मान, मेरा सम्मान कुछ भी नहीं । क्या 
लिखा है इस आज्ञापत्र में ? जिस कलशदेव की वाणी 
मुझसे प्रलाप करते कम्पित रहती, उसकी आज्ञा मेरे 
सामने मत प्रकट करो, दे दो मुझे यह राजपत्र । 

(दूत, डरते-डरते आज्ञापत्र छिपाता है । सूर्यमती पत्र 
छीनती है। सूर्यमती दूसरी ओर जाकर लुकाठी के 

प्रकाश में पत्र पढ़ती हैं। पत्र पढ़ते-पढ़ते चेहरे पर 

कोप प्रकट होने लगता है।) 

उसकी बुद्धि फिर गयी है। वह कैसे हमें दोषी ठहरा 

सकता है? अपने कुकमों का उत्तरदायी हमें बनाता है? 

यह आदेश देने वाला वह कौन है कि विजयेश्वर में 

पुननिर्माण के लिए शिल्पी उसकी आज्ञा लें । लोग यात्रियों 


दूत 
सूर्यमती 


दूत 
सूर्यमती 


क्षेमट 
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क आराम क लिए मार्गों पर पेड़ लगाते हैं। तब क्या वे 
राजा से आज्ञा लेते है। क्या फिर से निर्माण के लिए हमें 
उससे आज्ञा लेनी होगी । धिक्कार है ऐसे राजा पर ! 
उसक मन में यह कुविचार आया कैसे? जाओ और 
जाकर बताओ उसे कि विजयेश्वर के नव-निर्माण की 
याजना मन व्रनावी है। धन भी में ही खर्च करूंगी । कहो 
उसे कि वह अपनी वुद्धि से काम ले। क्यों वह उन 
परदशा षडयन्त्रकारियों की बातों में आ जाता है। उन्होंने 
अपने देश, राज्य और कुल को तो हानि पहुँचा ही दी है 
अव इसे भी उकसा रहे हैं। अभी, इसी चन्द्र-रात्रि में चल 
पड़ा और कहां उसे कि यहाँ कोई आदेश न भेजे। 
राजत्यागी पिता से उसे क्या भय! 

जाओ ! लौट जाओ! 

माता मैं आपका सन्देश दे दूंगा, परन्तु! 

परन्तु क्या ? 

मैं यह राजपत्र राजा अनन्तदेव को न दे सका। 

मुझमें और उनमें क्या अन्तर है ? जो कुछ इस आज्ञापत्र 
के अन्त में लिखा है वह में किससे कहूँ । किसी को नहीं! 
इतना असत्य । हे परमेश्वर ! उसे यह क्या हो गया है। 
(आज्ञापत्र दूसरी दिशा में फेंकती है, तभी राजा 
अनन्तदेव प्रवेश करते है। उनके साथ थकन भी है। 
सूर्यमती सँभलने लगती है।) 

प्रणाम राजन ! पाद-प्रणम!! 

राजा अनन्तदेव को राजा कलशदेव के दूत का प्रणाम । 
दूत । कश्मीर-मण्डल के राजा कलशदेव का दूत । प्रणाम 
क्या सन्देश है। कहाँ है राजपत्र? दीजिए। 

मैंने इसे उत्तर दे दिया है। (दूत से) जाइए आप और 
जो कुछ भी मैंने कहा है बह उसे कहिए। 

प्रणाम! 

राजर्षि की जय । 

(दोनों का प्रस्थान। सूर्यमती पीछे को जाती है और 
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राजाज्ञा को छिपाने का प्रयास करती है |) 
कहाँ है सन्देश पत्र क्या? है सन्देश ? 
(सूर्यमती आज्ञा-पत्र उठाती है और उसे जल्दी-जल्दी 
लपेटती है) 
क्या लिखा है इसमें ? क्या सन्देश है ? 
कुछ नहीं । मैंने उत्तर दे दिया । 
चौदस का चन्द्रमा प्रकट हुआ है। आइए वितस्ता के तट 
पर चलकर भगवत भजन करें। 
इसमें क्या लिखा है ? 
(सूर्यमती अपनी कमर के पीछे आज्ञा -पत्र छिपाती है) 
कुछ भी नहीं। यह केवल एक अम्बर-पट ही तो है। 
इस अम्बर-पट पर सन्देश क्या लिखा है ? उसे क्यों नहीं 
पढ़ती ? 
क्या पढूँ । जब तक सेनट और हर्ष हमारा भोजन लेकर 
आते हैं तब तक आप विश्राम करें। 
जितना ही इस आज्ञापत्र पर लिखे अक्षर मुझसे छिप,ने 
को चेष्टा करोगी उतनी ही इसको जानने की इच्छा 
बढ़ती रहेगी। या फिर मुझे दे दो। 
(अनन्तदेव सूर्यमती के हाथों से आज्ञापत्र छीनने का 
प्रयास करते हैं। अम्बर-पट का एक कोना अनन्तदेव 
के हाथ लगता है और दूसरा सूर्यमती के) 
छोड़िए इसे मेरा विश्‍वास कीजिए। यह कोई आदेश या 
आज्ञा नहीं है। 
छोड़ दो। ऐसा क्या है इसमें जो आज छिपाना है। 

यह आपके पढ़ने योग्य नहीं है। 


थक्कन। जरा पढ़ो कि इसमें क्या लिखा है। 

(थकन लुकाठी के प्रकाश में खड़े होकर पढ़ने 
लगता है) 

यह सुनकर कश्मीर-मण्डल के राजा कलशदेव को बड़ा 
कष्ट हुआ कि विजयेश्वर के देवस्थान और नगर को 
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जलवाया गया है । प्रजा को यह सन्देह है कि विजयेशवर 
का संहार एकान्तवासी राजा अनन्तदेव के कहने से हुआ 
हैः। 

वाह ! वाह !! सुनती हैं आप। यह संहार मेरे कहने से 
हुआ है। वाह मेरे कुलदीपक ! पढ़ो थकन, आगे पढ़ो। 
इस कारण राजा कलशदेव की आज्ञा के विना विजयेश्वर 
नगर का पुनर्निर्माण नहीं होगा। तब तक जब तक 
अनन्तदेव कश्मीर त्यागकर. ... 

(वह पढना रोककर अनन्तदेव की ओर देखता है) 
पढ़ो। 

जब तक राजा अनन्तदेव कश्मीर त्याग कर पूंछ जाकर 
वास न करें। 

क्या... !! 

कोई शिल्पी राजा कलशदेव की आज्ञा के बिना विजयेश्वर 
में कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा 
करेगा तो दण्ड पायेगा। 

(थकन पढ्ते-पढ़ते रूक जाता है) 

आगे पठो । और क्या लिखा है। 

यह आज्ञापत्र, राजा अनन्तदेव के कश्मीर निष्कासन की 
राजाज्ञा है। राजा कलशदेव । 

सुना ? धरती पर आँखें गड़ाये क्यों अनसुना कर रही 
हो। मुझे कश्मीर -निष्कासन का आदेश मिला है। पूंछ 
में वास करने को कहा गया है। यह नगर मेरी आज्ञा से 
जला है। 

सुना... !! 

(थकन उदास हो सीढ़ी पर सिर झुका कर बैठता है। 
अनन्तदेव क्रुद्ध हो जाते हैं) 

ऐ अनन्तदेव ! धिक्कार है उसं राजा पर जो अपने जीते 
जी राज्य शासन का सब अधिकार अपने पुत्र को दे दे। 
धिक्कार है उस राजा पर जो अपनी रानी के मोह-जाल 
में फंस कर अपने पुत्र को राज सौंप दे । धिक्कार है उस 
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राजा पर जो किंवदन्तियों की परवाह न करे | 
धिक्कार है उस राजा के जो स्त्री-आज्ञा शिरोधार्य कर 
त्रिया-चरित्र को परख न सके। अनन्तदेव धिक्कार है 
तुझ पर जिसने अपना मान, यश, वीरता, बुद्धि, तथा 
पौरुष इस रानी के पीछे खो दिया । 

(सूर्यमती के चेहरे पर भी क्रोध के भाव झलकने 
लगते हैं) कोन पुत्र ऐसा होगा जो अपने वृद्ध पिता को 
निष्कासन का आदेश दे ? क्या ऐसा पुत्र उसकी उत्पत्ति 
हो सकता है? कदापि नहीं । 

(अनन्तदेव थकन का सहारा लेने लगते हैं। सूर्यमती 
उठ खड़ी होती हैं। कुपित होकर वह ऊँचे स्वर में 
बोलने लगती हैं!) 

चुप हो जाईए । चुप हो जाइए | आपको इस वात का भी 
ज्ञान नहीं कि आप कह क्या रहे हैं। न लाज न लज्जा । 
सोचे-समझे बिना ही बोले जा रहे हैं। कया हानि होगी 
यदि हम पर्वतों के उस पार पुंछ क्षेत्र में वास करने जाए? 
वया होगा ? दही चाहती हो न जो कलश चाहता है. , 
मेरी अर्धांगिनी भी वैसा ही चाहती है जैसा उसका पुत्र 
चाहता हे । मुझ वितस्ता-पुत्र को निष्कासित कर पर्वतो 
पार भेजना चाहती है। हे विजयेश्वर स्वामी सुनें । सुनें 
इस त्रिया के वचन । इसका आज्ञाकारी बनकर मैंने 
क्या-क्या नहीं खोया। साधारण लोग स्त्री को उपभोग 
की वस्तु समझते हैं किन्तु सत्य तो यह है कि अंत में 
पुरूष को ही स्त्री के खेल का उपकरण बनना पड़ता है। 
जो रमणियां वनकर कैसे-कैसे तपस्वियों का तप भंग 
करती हें ऐसी स्त्रियाँ बूढे पति को बोझ समझकर अपने 
पुत्रों का हठ पूरा करती हैं। इन दोषों को जानते हुए भी 
मैंने कभी इसका तिरस्कार नहीं किया । सदा यही मुझे 
आज्ञा देती रही। अपना प्रभुत्व बनाये रखती थी। अब 
जब मेरे केश श्वेत हो गये हैं, मृत्यु समीप आने वाली है, 
ऐसे में मुझे विजयेशवर जैसा स्थान त्याग कर कहां जाना 
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चाहिए । मेरे सिवा किसका होगा ऐसा पुत्र जो मुझे इस 
पवित्र तीर्थ से निर्वासित कर किसी कुमार्ग पर मेरी मृत्यु 
चाहता हो। मेरी इस रानी ने, जिसके गुणों से सदा 
प्रभावित था, दूसरे कुल पें उत्पन्न पुत्र को राजमहल में 
पाला, ऐसी निंद्य बातें आज मुझे सत्य प्रतीत होती हैं। 
जिस पुत्र के आचार व्यवहार और आकृति पिता के 
विपरीत हो। जो अपने वन्धुजनों से द्वेष रखता हो, ऐसे 
पुत्र को किसी दूसरे मनुष्य से उत्पन्न समझना चाहिये। 
(अनन्तदेव, सूर्यमती को लात मारते हैं। वह गिरती 
है और थकन उन्हें उठाता है। वह भी क्रोधित हैं) 
इन्हें अब इस बात का भी ज्ञान नहीं कि कब क्या 
कहना है | जिनके वस्त्र, सिंहासन, यहां तक कि ठाकुरद्वारे 
की सामग्री तक बंधक रखी गयी थी। जिनके पास स्नान 
करने के समय पहनने के लिए वस्त्र नहीं होता था । 
उन्होंने मुझसे विवाह के पश्चात क्या-क्या नहीं पाया । 
सारी प्रजा जानती है कि ऐसे अकर्मण्य वृद्ध को अपने 
पुत्र ने ही देश निकाला दिया है अब पत्नी भी 
त्याग दे तो लोग क्या कहेंगे। इसी बात से डरती हूँ नहीं 
तो कौन सा भय था मुझे । जीवन भर बात करने का 
साहस नहीं जुटा और आज भाषण देने लगे। सब इन्हे 
त्यागते रहे । केवल में हूँ जो सदा संग चली । ऐसा न 
करती तो लोक-निन्दा का पात्र बनती । सभी कहते वृद्ध 
पति को छोड़ राजमहल में पुत्र-सुख भोगने चली । मै, मैं 
न साथ रहती तो निर्धन अभागे की तरह इधर-उधर 
सकोरा हाथ में लिए मांगते फिरते । 

(अनन्तदेव अति वृद्ध होकर चिल्लाते हैं) 

बस कर । बस कर सुभट्टा। जा, जाकर अपने पुत्र के 
साथ राजधानी में वास कर। वहाँ राजश्री मिलेगी। हे 
विजयेश्वर स्वामी । हे चन्द्रशेखर ! मुझे इस देह पीड़ा से 
मुक्‍त करो । मुझे मुक्‍त करो । देख ! देख मेरा प्रायश्चित 
हे... .शम्मु 
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थकन 
थकन 


सूर्यमती 
थकन 


थकन 


सूर्यमती 
थकन 
सूर्यमती 


सूर्यमती 


नोनिका 
वल्गा 
गंगाधर 


(अनन्तदेव अपनी पीठ दर्शकों की ओर करते हुए 
दोनों हाथों में छुरा लिए तुरन्त अपने पेट में भोंकते 
हैं और तब सीढ़ियों पर गिर जाते हैं।) 
हे पितामह ! 

(अनन्तदेव को अपनी गोद में लेता है) 
राजमाता ! अनर्थ। राजा अनन्तदेव ने ..... 
(सूर्यमती कनखियों से अनन्तदेव को देखती है) 
चुप ! चुप रहो। 
हे पितामह ! हे पितामह !! 

(अनन्तदेव का सिर उठाते हुए उनके कान में पढने 
लगता है) शिव शिव शम्भु। हे महादेव शम्भु. 
(अनन्तदेव का सिर नीचे रख कर राजमाता से 
कहता है) 
राजमाता ! अनन्तदेव ने अपने शरीर में छुरा भौंक दिया 
है। 
(उधर देखकर सूर्यमती चिल्लाती हैं ।) 
हाय! यह क्या हुआ ! 
देखिये कितना रक्‍त बह रहा है। 

यह क्या किया ? मेरी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला 
दिया। 

(वह अनन्तदेव के समीप आती है । उसके शरीर को 
निहारती है। छुरा उठाकर एक तरफ फेंकती है। 
अपनी कमर पर लिपटा पट्टक खोलकर उसे 
अनन्तदेव के पेट पर बांधती है। थकन सहायता 
करता है |) 
किसी से न कहना इन्होंने क्या किया। चलो घास पर 
छोड़ आएँ। न जाने क्यों अपनी भेंट चढ़ा दी। 
(नोनिका, वल्गा और गंगाधर का प्रवेश) 
यह क्या ? कया हुआ इन्हें ? क्या हुआ? 
यह क्या हुआ ? हे पितामह ! 

यह मुझे छोड़ के नहीं जा सकते | हे राजन ! यह क्या 
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हर्षदेव 


हर्षदेव 


हर्षदेव 


सूर्यमती 


हर्षदेव 


सूर्यमती 


हर्षदेव 
सूर्यमती 


हर्षदेव 


हुआ है ? 

(सूर्यमती अनन्तदेव का मृत शरीर थकन और 
गंगाधर के पास छोड़कर भावुक हो आभूषण उतारने 
लगती है। हर्षदेव, आनन्द और सेनट परातों में 
भात-भरे सकोरे लेकर प्रवेश करते हैं |) 

पितामही ! हम आप सभी के लिए भोजन लाये हैं। 
(वह थकन और फिर अनन्तदेव के शव को देख 
लेता है ) 

पितामही ! यह क्या ? 

(सीढ़ियां चढकर वह शव के पास आता है। आनन्द 
और सेनट परातें नीचे रखते हैं। सभी चुप, निष्प्राण 


- शव के आगे-पीछे खड़े हो जाते हैं। नोनिका और 


वल्गा सूर्यमती के पास आती हैं।) 

गंगाधर यहा क्या हुआ है। यह रक्त में लिप्त क्यों है? 
हर्षदेव । इन्हें रक्तातिसार हो गया । 

(हर्षदेव उठ खड़े होकर सामने से छुरा ढूंढ लाता है। 
फिर आवेश में सूर्यमती से पूछता है।) 


: किन्तु यह क्या है ? यह घायल कैसे हो गये ? किसने 


इतना साहस जुटाया कि इन पर वार करे ? या फिर 
स्वयं ही इन्होंने इसे भोक लिया है ? 

राजघरानों में न जाने कैसे-कैसे रहस्य छिपाकर रखे जाते 
हैं। 

और यह सन्देश मेरे पिता को भेजा गया कि नहीं ? 
भिजवायेंगे । किन्तु तुम कभी भी अपने पिता पर विश्वास 
न करना । (विराम) लिटा दो इन्हें घास पर। नोनिका, 
सिर की ओर दीप जला दो। कल सन्ध्या से पहले इनका 
दाह-संस्कार करेंगे। उसी समय में भी इनके साथ सती 
हो जाऊंगी । 

नहीं पितामही । मैं आपको सती नहीं होने दूंगा । 
(सूर्यमती अपने आंचल में रखे आभूषण फेंक देती 
हैं। उठ खड़ी होती हैं और हर्ष को अपने सीने से 
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सूर्यमती 


हर्षदेव 
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लगाती हैं। आनन्द भीतर जाता है |) 

जिस महामना के साथ सारा जीवन बिताया, उसके साथ 
सती होना ही मेरा धर्म है। यह शापित काया। इनके 
बिना इसका क्‍या मोल । जिस रानी को कलह और 
अपकीर्ति ने पहले ही भस्म किया हो, वह क्या करे 
जीवित रहकर। जिसका घर होते हुए भी घर नहीं, 
जिसकी सत्ता होते हुए भी सत्ता नहीं । वह क्‍या करे। 
जीवित रह कर। 

(भीतर से आनन्द घास का गटूठर तथा जलता हुआ 
दीपक लिए प्रवेश करता है) 

पितामही । मेरे लिए अपना गिर्णय बदल लें। 


(सूर्यमती कुछ नहीं कहती हैं। ) 
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ऐतिहासिक पात्र : 4. वरिष्ठ-मंत्री डॉ 
5. राजा गोनन्द 
6. दूत 
7. मंत्री 
8. महारानी (राजमाता) 
9. एक वृद्ध (भिक्षुक) 
]0. सेनापति 
॥।. रानी (एक) 
72. रानी (दो) 
।3. राजा दामोदर (गोनन्द का पुत्र) 
]4 हंस देव 


5. श्रीकृष्ण 


अन्य पात्र : दास, दासियां, सैनिक, प्रजा-जन आदि। 


शाप / 85 





शाप 


re वा 


सूत्रधार 


विदूषक 


सूत्रधार 


विदूषक 
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(प्रथम अंक) 


सूत्रधार का प्रवेश। उसने अंग-वस्त्र ओढ़ा है और सिर 
पर साफा वांधा है। इधर-उधर देखने के पश्चात्‌ वह 
रंगशाला में वैठे दर्शकों को संबोधन करता है। 
जगदंबा हमारे हितैषियों, यहाँ उपस्थित दर्शकों तथा 
उनके परिवारजनों की रक्षा करें। माँ शारदा हम सबको 
बुद्धि, विद्या, शुचि, ज्ञान तथा प्रतिभा प्रदान करें । इंद्रदेव 
सदा प्रसन्न रहें। गगन से बरसने वाली बूंदें तपन से रक्षा 
करे। धरा नम रहे। अन्न कभी कम न हो। लक्ष्मी की 
कृपा रहे। धन आता रहे और शुभकायों में उसका व्यय 
होता रहे। (नतमुख हो जाता है। तभी विदूषक आता 
है। विदूषक की वेशभूषा बेढंगी है।) 

तथास्तु! तथास्तु!! तथास्तु!!! (नटराज की मुद्रा में) 
वत्स हम तुम्हारी प्रार्थना से अति प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारी 
मनोकामना पूर्ण हो। 

अरे मूर्ख! तुम कहाँ से आ धमके। मैं ने अभी शुरू भी 
नहीं किया कि तुम टपक पड़े। 

सूत्रधार महाराज, शायद आप भूल रहे हैं कि विदूषक 


रंगभूमि में ही नजर आता है। बताइये मैं यहां नहीं तो 
फिर कहाँ? 


सूत्रधार 


विदूषक 


सूत्रधार 
विदूषक 
सूत्रधार 
सूत्रधार 
विदूषक 
सूत्रधार 
विदूषक 


सूत्रधार 
विदूषक 


सूत्रधार 


(गाते हुए) 

राजा रहे राजभवन में 

दास झुलायें पंखा वहाँ 

भाई सूत्रधार यह तो बता 

यह विदूषक जाये कहाँ...... 

कहाँ राजा और कहाँ तुम! तुम उन से बरावरी करने चले 
हो? 

नहीं-नहीं! कभी नहीं!! कभी नहीं!!! लो जी रगड़ता हूं 
नाक। (वैसा ही करता है) पर यह तो वता दो मेरी 
जगह है कहाँ? 

यहाँ नहीं-मतलब यह कि, यहाँ इस समय तुम्हारी कोई 
आवश्यकता नहीं । 

तो फिर आज के नाटक के किसी न किसी दृश्य में तो 
होगी? 

क्या? नाटक में? तुम और नाटक में! 

(विदूषक (कुष्ट .हो चुपचाप बैठ जाता है) 

(कठोर होकर) कह दो जो कहना है। 


मेरे प्यारे-प्यारे दर्शको । इस नाटक में न हँसना है। न 


खिलखिलाना । वस आँखों से देखना है और कानों से 
सुनना । (छाती पर हाथ रखकर) हाय! यह क्या हुआ। 
कया हुआ? अरे क्या हुआ? 

(विदूषक स्वांग रचाते हुए) 

दो तीर चुभ गये। एक इस सीने में और दूसरा इस पैर 
के तलवे में । 

चलाये किसने?.... लेकिन यहाँ तो कोई तीर नहीं है? 
जो तीर युद्धभूमि में चलते हैं उन्हें केवल बलवान ही झेल 
पाते हैं। जैसे मैं इन दर्शकों की_नज़रो के तीर झेल रहा 
हूँ। अजी आप से कह रहा हूँ-आपे सें-आप ही से, यह 
नजरों के तीर चलाना बंद कर दीजिये नहीं तो किसी की 
जान चली जायेगी । 

विदूषक! यह स्वांग रचाना बंद कर। जा भाग यहाँ से। 
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आज के नाटक में न विदूषक है न मसखरा | जा, जाकर 


किसी चिनार की छाया में सो जा। 

विदूषक : तो पहले यह चादर बिछा देता हूं। इन से बख्शिश तो 
लूं। 

सूत्रधार : क्यों? 

विदूषक : क्योंकि तमाशा देखने के बाद कोई एक दमड़ी भी नहीं 
देगा। 

सूत्रधार : मिला कुछ? 

विदूषक : बरकत! दाताओं को बरकत। भ्राताओं को बरकत। इन 


के अंदाजो को बरकत | फंदबाजों को बरकत । वरक्त ही 
बरकत। (अपनी चादर समेटने लगता है) 


सूत्रधार : अच्छा तो अब जा। दोबारा नहीं आना। 
(विदूषक जाता है और दूसरी दिशा से फिर प्रवेश 
करता है) 

विदूषक : धन बटोर के मैं ले गया और अब तुम नाटक दिखाते 


रहना । चुप-चाप देखते रहेंगे। कोई भी कुछ नहीं देगा। 
त । ठेंगा.......ही! ..........ही! ही!ही! (जाता है) 
सूत्रधार : माननीय दर्शक क्षमा करें। यह विदूषक न जाने कहां से 
आ गया । सच में ही आज के नाटक में उसकी कोई 
आवश्यकता नहीं । क्योंकि आज का हमारा नाटक इतिहास 
के पृष्ठों को पलटेगा। राजतंरगिणी में, सहत्त्रों वर्ष पूर्व 
के जिस राजा का उल्लेख मिलता है। वह कश्मीर का 
पहला शासक था। उसका नाम था राजा गोनन्द! 
(विदूषक किसी घंमडी राजा के अंदाज में प्रवेश 


करता है।) 

विदूषक : घमंण्डी राजा। 

सूत्रधार : (हंस देता है) लगता है इस विदूषक के शरीर में किसी 
मसखरे को आत्मा प्रविष्ट हुई हे । 

विदूखक : ॥ कश्मीर का राजा! तब का राजा, जब लोग सिर्फ गर्मियों 


'' में यहां बसते थे। धान की कटाई होते ही पर्वतों के पार 
: : चले जाते थे और फिर बर्फ पिघलते ही वापस वादी में 
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नटी 
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आते थे। उन्हीं का राजा । 

(प्रस्थान) 
यह उस समय की कथा है जब देश में राजवंश छोटे-छोटे 
जनपदों का शासन चलाते थे । इनमें से कई राजा ऐसे थे 
जिनका बड़ा नाम था; जो महान थे। किन्तु कई ऐसे भी 
थे जिनकी छवि धुमिल थ्री........ । (विदूषक का प्रवेश) 
कईयों की प्रभुता ऐसी की वे प्रभु जैसे हो गये थे और 
कई इतने तुच्छ कि मेरे कदम चूमने को भी तैयार रहते । 
ही! ही! ही! इसीलिए आप सभी आये हैं मोती लाल 
क्यमू का नाटक देखने। 
नाटक का नाम है...... 

शाप! प्रभु हर किसी की पाप और शाप से रक्षा करे। 
(विदूषक का प्रस्थान |) पार्श्व में जय-जयकार की, 
हाथी के चिंघाड की और लोगों के शोरगुल को 
ध्वनियाँ । 
यह कैसा हो हल्ला? 

(ध्यान से सुनने लगता है) 
नटी क्यों नहीं आई? (पुकारने लगता है।) 
नटी! नटी!............... क्या तुम अभी तैयार नहीं हुई । 
कहीं तुम घड़ा लेकर पानी भरने तो नहीं चली । देखो 
दर्शक आ चुके हैं और परदा उठ चुका है। 

(नटी का प्रवेश। वह डरी-सहमी सी है।) 

सुना! कुछ सुना आपने! कोई परदेशी, पुरब के किसी 
देश से आया है। कहते हैं राजा और रानी के लिए, 
हाथियों पर विभूति लाया है। सुन तो रहे हैं आप यह 
हुलडहगामा। 

(दोनों सुनने लगते है ।) 

यह घंटिकाओं की ध्वनि। हाथियों के नमन की चिंघाड़ । 
न जाने किस देश से आये होंगे। 

देखते हैं। 

और यह दर्शक क्या देखंगे? 
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यह देखेंगे हमारे नाटक, “शाप” का पहला अंक। 
(दोनों का प्रस्थान। प्रकाश लुप्त होता है)। गगनिका 
(साइक्लोरामा) पर, स्लाइड द्वारा चित्रकला का एक 
नमूना दर्शाया जाता है जिसमें हाथी, शिकारी, हाथियों 
का कारवां, राजपुरुष आदि दिखाई देते हैं। फिर एक 
घोष सुनाई देता है- 

“राजा गोनन्द की जय!” 


(मंच पर प्रकाश) 


छत्रधारी के छत्र में सुशोभित, राजा गोनन्द प्रवेश 
करते हैं। मोर-पंख झुलाते हुए दास और दासियाँ 
पीछे-पीछे आ रहे हैं। 

महाराज गोनन्द की जय हो। 
(महाराज सिंहासन पर बैठते हैं। दरबारी भी आसन 
ग्रहण करते हैं। वरिष्ठ-मंत्री उठ खड़े होते हैं।) 
महाराज! आज प्रजा यह देख प्रसन्न है कि वीस हाथी 
हमारे नगर में आ गये हैं। महाराज यदि आज्ञा हो तो 
विदेश से आये राजदूत को इस राजसभा में आपके 
सम्मुख प्रस्तुत करें जो इन हाथियों पर, मोती, हाथी दांत, 
चांदी और सोने की मूर्तियाँ उपहार स्वरूप लाया है। 
राजकुल की मर्यादय का पालन करते हुए, विदेश से 
आये उस राजदूत को, सम्मान के साथ राजसभा में ले 
आया जाए। 

(कुछ दरबारी दूत को लेकर प्रवेश करते हैं) 
कश्मीरमण्डल के तेजस्वी राजा, महाराज गोनन्द को 
मगध देश के राजा जरासंध का प्रणाम स्वीकार हो। 
(नमन करता है) 

(विस्मय में) नमस्कार! मेरे पैतृक संबंधी, मगध नरेश 
जरासंध का दूत? आप का नाम? 

महाराज मेरा नाम बीलचन्दे है। राजन्‌ कई सौ कोस की 
यात्रा, छः मास में पूरी करके यहाँ पहुँचा हूँ। 

सच में ही यहाँ की यात्रा कठिन है। यहाँ आने का 
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प्रयोजन? 

महाराज, मगध नरेश राजा जरासंध का विशेष सन्देश 
लेकर आया हूं? 

वालचन्द्र जी हम वह संदेश सुनने को आतुर हैं। 
राजनू! महाराज जरासंध आपको उत्तर-भारत और हिम-देश 
का सवसे महान राजा मानते हैं। वे आप की वीरता, 
राजव्यवस्था और पराक्रम की सदा ही चर्चा करते रहते 
हैं। वे आपकी सेन्य-व्यवस्था, से भी प्रभावित हैं। 

हम इन्हें धन्यवाद देते हैं। कहें आपका सन्देश क्या है। 
महाराज! राजा जरा संध ने अपना साम्राज्य, मथुरा तक 
बढ़ाया है। उनकी महानता, वल और राज्य का प्रसार 
देख मधुरा के ग्वाले उनके जामाता महाबली कंस के £ ४ 
राज-कार्य में व्यवधान डाल रहे हैं 

(मंत्री हंसते हैं ।) 

इसमें विस्मित होने की कोई बात नहीं। 

इसी कारण राजा जरासंध आपकी सहायता चाहते हैं। 
क्या महाबली कंस ग्वालों से भय खाते हैं? 

भय की कोई बात नहीं महाराज, किन्तु यह वह 
ग्वाल-बालक हैं जिसके पीछे मथुरा के सभी लोग मत्त 
हैं। कहते हैं कि वह नित्य कोई चमत्कार करता है। 
उसने महावली कंस की नीदं उचाट दी है। कई तो यहां 
तक कहते हैं कि वही महाबली कंस का काल है। 
(सभी एक-दूसरे को देखने लगते है ।) 

महाबली होकर एक बालक से डर? 

राजन्‌ न जाने कैसे-कैसे मायावी असुर उस बालक को 
छल-बल से मारने के लिए मथुरा से वृंदावन भेजे गये 
किन्तु उस बालक और उसके भाई पर कोई भी प्रहार न 
कर सका। 

(सभी एक-दूसरे को देखने लगते हैं) 

महाबली कंस के भय से कुछ यादव भाग गये हैं परन्तु 
यह ग्वाल-बालक शान्ति से नहीं बैठे हैं। वे योजना बना 
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रहे हैं कि किसी प्रकार महाबली कंस का राज्य प्राप्त कर 
सकें। मथुरा में आये-दिन जूझ-झपट होती रहती है। 
किस समय क्‍या हो कोई नहीं जानता। 

बालचन्द्र ! हमने सुना है कि मथुरा के नागरिक राजा कंस 
के राजाधिकारियों से भयभीत हैं। इस बात में कितना 
सत्य है? 
राजन्‌ महाबली कंस की रातों की नींद व दिन का 
सुख-चैन गया है। सत्य तो यह है कि हर कोई बलवीर 
इन यादव ग्वालों से भयभीत है। वे महाराज कंस को 
सिंहासन से उतारना चाहते हें। 
इसका कोई कारण? 

महाराज! आपने सुना होगा कि महाबली कस के पिता 
उग्रसेन वृद्ध हो चले थे तथा राज-व्यवस्था पर उनकी 
पकड़ ढीली पड़ गई थी। इसी कारण वे महाबली कंस 
को लोक-इच्छा के विरूद्ध सिंहासनारूढ़ नहीं होने देना 
चाहते थे। किन्तु महाबली कंस ने बल-प्रयोग से राज्य 
प्राप्त किया और अग्रसेन को कारागार में डाल दिया। 
यह तो आर्य मर्यादा के विरूद्ध है। 

राजन्‌ अग्रसेन यादव जन-जाति का नायक वन मगध 
नरेश के साथ वैमनस्य बढ़ाना चाहते थे क्योंकि महावली 
कंस ने महाराज जरासंध को सहायता से ही मथुरा का 
राज्य प्राप्त किया था। 

आश्चर्य है कि राज्य प्राप्त करने के पश्चात्‌ भी महाबली 
कंस अपने आप को दुर्बल पाते हैं। 

राजन्‌! यादव कुल के यह ग्वाल-बालक गदा-युद्ध, 
मल्ल-्युद्ध तथा छलऱ्युद्ध द्वारा न जाने कितने बलवीरों 
को परास्त कर चुके हैं। उनको नष्ट करने के लिए ही 
राजा जरासंध, महाबली कंस की सहायता हेतु आप का 
सहयोग चाहते हैं। 

हम कैसा सहयोग प्रदान कर सकते हैं? 

राजन्‌ यदि यह ग्वाल-बालक मथुरा के शासक बन बैठे 
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तो उत्तर से दक्षिण, भारत की सारी भूमि, अपने 

अधिकार में ले लेंगे । वे महत्वाकाँक्षी हैं। वे हस्तिनापुर, 

गधार, कश्मीर, मगध व मध्य देश को अधीन करना 
चाहते &। वे अपने नायक को चक्रवर्ती राजा बनाना 
चाहते हैं, यही उनकी अभिलाषा और इच्छा है। 

कदापि नहीं। वे कश्मीर का अधिग्रहण नहीं कर सकते । 
महाराज! वे मथुरा और मगध पर अधिकार पाने के बाद 

कश्मीरमण्डल को भी प्राप्त करना चाहते हैं। 

हम किसी भी विदेशी को कश्मीर का अधिपति नहीं होने 

देंगे। भले ही हमारे प्राण क्यों न जाएँ। 

राजन्‌! इन ग्वालों को प्रजा का सहयोग भी प्राप्त है। 

हम प्रजा को वश में कर लेंगे। 

महाराज! मथुरा-वृन्दावन की प्रजा यादव ग्वाल-नायक 

को अवतार मान बैठी है। 

प्रजा का अवतार केवल एक होता है-उनका राजा! 

राजा, प्रजा-पालक होते हैं। वे प्रजा की रक्षा करते हैं। 

राजा सर्वाधिकारी होता है। उसका आदेश सर्वमान्य 

होता है। 

महाराज! इसी कारण राजा जरांसध का यह अनुरोध है 

कि आप सेना लेकर यमुना तट तक आयें। यमुना की 


दूसरी ओर मगध-नरेश राजा जरासंध की सेना खड़ी 


होगी । 

उससे क्या होगा? 

ग्वाल-यादव, उत्तर-दक्षिण भागेंगे और मथुरा-वृन्दावन 
को प्राप्त नहीं कर पायेंगे । 

तो क्या हमें युद्ध करना होगा? 

यदि युद्ध की स्थिति बने तो युद्ध, नहीं तो सेना का 
प्रदर्शन मात्र । 

हम इस पर विचार करेंगे। महामंत्री जी आपका क्या मत 
है? 

राजन्‌! देश-हित को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम हमें 
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कश्मीर-मंडल की रक्षा करनी होगी। किसी भी द्रोही से । 
साथ ही यह भी उचित होगा कि हम दूसरे राजाओं के 
साथ मित्रता का संबंध बढ़ायें। किन्तु शत्रु से सावधान 
रहना राजनीति है। महाराज! राजा जरासंध आपके 
संबंधी हैं किन्तु हमारा हितेषी कौन हे यह हमें जानना 
होगा। महाबली कंस है ? राजा जरासंध हैं कि वे यादव 
हैं? 
तात्पर्य ? 
महाराज» मैंने अपना मत आपके सामने व्यक्त किया। 
अब जैसा भी आप उचित समझें वैसा निर्णय लें। 
बालचन्द्र जी, हम राजा जरासंध का अनुरोध स्वीकार 
करते हैं। हम यादवों के साथ युद्ध करेंगे। हम भी मथुरा 
तक अपनी सीमा बढ़ा देंगे। 

कश्मीर-मण्डल के प्रतापी राजा, महाराज गोनन्द की जय 
हो। 
मंत्री जी! बालचन्द्र जी का स्तकार यंहां की रीति और 
मर्यादा के साथ हो तथा जब यह प्रस्थान करें तब एक 
सौ अश्वारोही इन के साथ जाएँ। 
महाराज! आपके आदेश का पालन होगा-किन्तु 
किन्तु क्या.....? 

महाराज इन्होंने अभी तक यह नहीं बताया कि उन 
यादव नायकों का नाम क्या है? 

महाराज, वे हैं बलराम. और श्रीकृष्ण! 

क्या? बलराम और श्रीकृष्ण!!! 

(सभी सभासद विस्मय में एक-दूसरे की ओर देखने 
लगते हैं) 

-मंच पर अंधेरा- 

(मंच पर फिर से प्रकाश और नरी का प्रवेश) 

कहां हैं आप? न जाने कहां चले गये? 

(प्रवेश करते हुए) क्या वात है तुम डरी-डरी सी लग 
रही हो। 
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जो कोई भी तीर चलाना जानता है, अपने-आप को न 
जाने क्या मानता है। 

बात क्या है? 

कुछ नहीं । 

कम से कम मुझे तो बताओ। 

क्या वताऊं । अब तो घाट पर पानी भरने, सखियों के 
संग वतियाने, हंसने बोलने से भी डर लगता है। 

ऐसा कैसे हो सकता है। 

जिसको देखो वही राजा की सेना में सम्मिलित होने जा 
रहा है। कोई तीर अंदाजी सीख रहा है तो कोई तलवार 
वाज़ी। ऐसे लोग खुद को बलवीर समझने लगे हैं। 
तुम किस की वात कर रही हो? 

कोई भी हो, जब वह घुड़सवार बन जाता है तब घोड़े को 
ऐसे भगाता है कि घाट की सभी स्त्रियों का दिल दहल 
जाता है। 

अब समझा । मतलव कोई घुड़सवार तेजी से अपना घोड़ा 
दौड़ाता हुआ घाट से गुज़र गया है। 

क्या कहूं। घाट पर स्त्रियां एक दूसरे से बातें कर रहीं 
थी, हंस खेल रही थीं कि तभी वह मुआ घुड़सवार सैनिक 
आया और सभी की हवाईयाँ उड़ गई । सब हवा-इवाई 
हो गई। 

और तुम यहाँ आई । कितनी घबराई सी। है ना। 

हूँ। 

उस बेचारे सैनिक को भी कहां मालूम होगा कि सभी 
औरतें फुर्सत में, घाट पर बैठे एक दूसरे को दिल का 
हाल सुनाने में लगी हैं। अरे वह किसी जरूरी काम से जा 
रहा होगा तभी उसने तेजी से घोड़ा दौड़ाया होगा। इसमें 
उसका कोई दोष नहीं। अच्छा छोड़ो, यह पानी का घड़ा 
यहाँ रख दो। 

कैसा पानी! मैंने घड़े में पानी भरा कहाँ। 

तब तो तुम सच में ही डरी हो। अभी एक घुड़सवार 
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गुजरा तो तुम्हारा यह हाल हुआ । जब दोनों सेनाएँ 
आपस में लड़ेंगी तब तुम्हारा क्या होगा भगवान ह 
जानता है। 

रहने दो-रहने दो। मैं इतनी कायर नहीं जितनी तुम 
समझते हो। लेकिन सच तो यह है कि चाहे युद्ध हो या 
शांति, स्त्रियों पर सभी धौंस जमाते हैं। 

क्या? 

जी हाँ! रुको मैं यह घड़ा भर आती हूं। 

तब तक भला मैं क्या करूं? 

क्यों ! इन महानुभावों को नाटक का. दूसरा दृश्य दिखा 
दो। रानी जी अब तक तैयार हो गई होंगी। 

टीक है-ठीक है! तुम जाओ। मैं भी जाता हूं। और आप 
देखें नाटक का दूसरा दृश्य । 

(दोनों का प्रस्थान । गगनिका पर स्लाइड द्वारा 
अस्त्रशस्त्र प्रदर्शित होने के साथ ही कुछ राजपुरुष 
उन शस्त्रो को अस्त्रशाला में निरीक्षण करते हुए 
नजर आते हैं।) 

(राजमाता और दासी का प्रवेश) 

राजमाता! मैने महाराज को आप का सन्देश दे दिया है । 
वे पधार रहे होंगे । 

न जाने क्यों वे राजमहल की अस्त्रशाला में गये हैं? 
आप नहीं जानती! 

क्या? 

यही कि महाराज अपनी सेना के साथ दक्षिण दिशा की 
ओर प्रयाण करने वाले हैं। 

सुना तो मैंने भी, किन्तु इतना शीघ्र। 

हाँ राजमाता! 

तुम्हारे पास तो सभी सूचनायें हैं। सम्भवतः इस कारण 
कि तुम राजभवन में घूमती रहती हो। कहो, और क्या 
सूचना है तुम्हारे पास। 

माता! युद्ध की तैयारी हो रही है। शस्त्रशालाओं में 
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शस्त्रकार व्यस्त हैं। सेना में नये सैनिक लिये जा रहे हैं। 
दूत भेजे गये हैं। 

तो क्या युद्ध होगा? 

हॉ माता! देखिये महाराज पधार रहे है । 

(दासी का प्रस्थान । राजा गोनन्द प्रवेश करते है) 
आर्य पुत्र! जो मैंने सुना कया वह सत्य है? 

क्यो? 

आप सेना लेकर मथुरा जायेंगे। युद्ध करेंगें। 

मगध नरेश जरासंध और मथुरा के राजा महाबली कंस 
को सहायता के लिए जायेंगे । 

क्या? महावली कंस! जो अधर्मी है। जिससे सारी प्रजा 
अप्रसन्न है। 

महारानी! राज-काज केवल प्रजा की प्रसन्नता के लिए 
नहीं चलाया जाता। 

फिर किस लिए? 

अपने सुख तथा वंश के हितों के लिए। यह सारा जगत 
अपने अधिकार में लेने के लिए। 

यह केवल मिथ्या-आकांक्षा है, राज-लिप्सा है। धर्म नहीं । 
राजकर्म प्रजा की रक्षा है। युद्ध में सैनिको की मृत्यु के 
पश्चात उनके ही शवों पर अपनी उत्कंठा का महल 
बनाना, यह राजधर्म नहीं। 

महारानी! आप यह क्या कह रही हैं। में अपने संबंधी के 
साथ संबंध-सूत्र कैसे तोड़ सकता हूं। मैं यह सब उनकी 
सहायता हेतु कर रहा हूँ। देखा नहीं सोने को कितनी ही 
मूर्तियाँ, चांदी तथा उपहार लेकर उनका दूत आया था। 
यह वस्तुएं हम स्वयं भी मंगा सकते थे [सहायता उसकी _ 
होनी चाहिए, जो सहायता पाने के युक्‍्त्‌,हो । 

तो क्या मेरा नातेदार, मगध नरेश जरासंध हमारी सहायता 
पाने के युक्‍त नहीं । 

कदापि नहीं। जिस राजा से उसकी प्रजा प्रसन्न न हो 
उससे देवता भी अप्रसन्न रहते हैं। यहाँ कश्मीर तक यह 
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चर्चा है कि महाबली कंस अनीश्वरवादी हो गये हैं। आप 
तो सब जानते हैं। 

महारानी! आप कुछ नहीं समझती । यदि उत्तर दिशा मे 
हमसे भी कोई शक्तिशाली राजा आयेगा तो वह कल को 
हमें अपना दास बनायेगा। यह राज, यह सिंहासन, यह 
राजभवन सब कुछ उसके अधीन हो जायेगा। किसी भी 
दशा में किसी दूसरे राजा को इतना शक्तिशाली नहीं 
होने देंगे कि भविष्य में वह हमें ही शक्तिहीन बना दे। 
किन्तु.हॅमें बलराम और कृष्ण से क्या भय! यह मातुल 
और भगिनीय_का विवाद है। हमें इससे क्या........? 
यदि वे मथुरा की राज्य प्राप्त करने में सफल होंगे तो वे 
सम्राट वनेंगे। तब उपहार वहां से नहीं आयेंगे, यहां से 
भेजने पड़ेंगे । 

यदि आप सेना लेकर मथुरा जाएँगे तो यञां का राज-काज? 
हमारा राजकुमार, दामोदर करेगा । 

क्या? आप राज-कार्य उस अवोध को सौंप जाएँगे? 
क्यों नहीं! यदि दो ग्वाल-बालक पूरे भारत को अपने 
अधीन करने का स्वपन देख सकते हैं तो हमारा युवा-पुत्र 
यहां का राज-काज क्यों नहीं चला सकता । 

यह उसके आखेट और आमोद के दिन हैं। 
युवा-अवस्था में राज-कार्य उसका अनुभव बढ़ायेगा.... 
महारानी! इसमें विचलित होने की कोई बात नहीं । 

नहीं मैं इस कारण विचलित नहीं, में अपनी प्रजा के लिए 
चिंतित हूं। 

हम भी प्रजा के हित के लिए ही भारत के समर्थ राजाओं 
की सहायता करने चलेंगे । 

यह आपने सुनिश्चित किया है? 

यह हमारा दृढनिश्चय है। हमने राजा जरासंध के दूत को 
वचन दिया है। हमारे ही आदेश से सेना का विस्तार हो 
रहा है। हमें प्रयाण करना ही होगा। 

अपने धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए में भी 
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आपके साथ युद्धभूमि तक जांऊगी । वहां प्रतिदिन आपकी 
आरती उतारूंगी कि मेरे युद्धनायक की विजय हो। 
(प्रसन्न होकर) अवश्य! पतित्रता आर्यपुत्री ऐसा ही 
होगा । 

(आलिंगन करते हैं । माथा चूमतें हैं और अपने साथ 
ले जाते हैं । मंच के इस भाग से प्रकाश लुप्त ॥) 
(नटी और सूत्रधार का दूसरी दिशा से प्रवेश । दोनों 
के सिर पर पोटलियां है तथा वे लाठियां टेककर चल 
रहे हैं ।) 


(थकी-थकी सी) यह भी कोई जिन्दगी है। एक जगह 
से चले तो दूसरी जगह रुके । न घर न कोई ठोर-ठिकाना । 
गर्मियाँ कहीं तो सर्दियाँ कहीं। इतने ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों... 
-रास्तों, नदी-नालों से होते हुए चल रहे हैं। हर कृदम 
यही लगे कि अगले कदम पर न जाने क्‍या हो। चलो 
बैठो थोड़ी देर, आराम करें। 

सीधे-सीधे क्यों नहीं कहती कि थक गई हो । वैसे तुम्हारा 
भी कोई कसूर नहीं । कल सुबह से चल रही हो। 

चल रही हूँ एक पहाड़ी चढ़ना तो दूसरी से उतरना | कहीं 
सर्दी तो कहीं गर्मी । 

ऊंचे-ऊँचे पहाड़ो पर ऐसा ही होता है। ऊपर-ऊपर रहो 
तो ठंड और नीचे उतरो तो गर्मी। अब ज्यादा नहीं 
चलना है। दो-तीन दिन ऐसे ही चलते रहेंगे तो इन बर्फ 
से ढ़के पहाड़ों के उस तरफ फिर ढलान शुरु होगी। तब 
इस ठंड से राहत मिलेगी । 

तुम आदमी हो, तुम चल सकते हो। मैं ठहरी औरत 
जात। मेरे लिये ऐसी यात्रा बड़ी कठिन है। 


:. सोलह आने सच | घोड़े होते तो उन पर सामान लादते । 


कुछ दूर तक वे हमें ले भी जाते, मगर... 
वे सभी राजा गोनन्द के साथ हो लिए हैं। उसकी सेना 
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का सामान उठाने। हजारों घोड़े व खच्चर मथुरा की ओर 
चल पड़े हैं और हमारे लिए एक भी नहीं बचा है । राजा 
लोग भी बस अपने ही भले की बात सोचते हैं। जनता 
की किसे फिकर। 

वह भी इस समय कहीं पड़ाव डाल कर अपनी सेना का 
हौसला बढ़ा रहे होंगे। उन्हें युद्ध विद्या सिखा रहे होंगे। 
जब तक वे सेना लेकर वापस लौटेंगे तब तक फिर से 
सर्दियाँ शुरू हो गई होंगी। 

हो सकता है। अच्छा अब उठ खड़ी हो, उस पहाड़ी तक 
पहुँचना है । कदम बढ़ायेगी तो मंजिल तक पहुँच जायेगी । 
हम कदम बढ़ायेंगे-मगर यह,गुणिजन क्या करेंगे? 

ये देखेंगे कि राजा ने पड़ाव कहाँ डाल रखा है। 
मतलब? 

ये देखेंगे इस नाटक का तीसरा दृश्य । 

अच्छा फिर चलते हैं। ऊँ दया । ऊँ दया । ऊँ दया । 
(दोनों जैसे कोई पहाड़ी चढ़ रहे हों। प्रकाश लुप्त) 
(मंच पर प्रकाश आते ही राजा गोनन्द के पड़ाव का 
दृश्य दिखाई देता है। राजा के शिविर में महाराज 
गोनन्द एक सिंहासन पर बैठे हैं। सेनापति कम्पनादेश 
का प्रवेश) 

महाराज! मगध नरेश की ओर से अभी तक केवल यह 
संदेश आया है कि उनकी सेना मथुरा के पास चतुर्मास 
तक पहुंच पायेगी। क्या तब तक हम यहीं रुके रहेंगे ? 
महाराज! अन्न और धन की कमी होने लगी है। शत्रु भी 
हमारी सेना में अव्यवस्था उत्पन्न करने के प्रयास कर 
रहा है। 

क्या ? कम्पनादेश, धन की कमी कभी भी नहीं होगी। 
बड़े-बड़े नगरों के समीप आते ही स्वर्ण का विक्रय होगा 
और अन्न, धन के भंडार भरे रहेंगे। किन्तु यह सेना में 
अव्यवस्था की बात हम समझ न पाये? ` 

महाराज! एक नेत्रहीन वृद्ध-पुरुष हमारे युवा सैनिकों में 


गोनन्द 


सेनापति 
गोनन्द 


निराशा की भावना उत्पन्न कर रहा है । 

(अप्रसन्न होकर) कोन है वह? 

(कुछ सैनिक एक बूढ़े-व्यक्ति का हाथ पकड़ कर 
उसे भीतर ले आते हैं।) 

महाराज! यही है वह व्यक्ति। 

यह! इनको आसन दीजिये।..... 

(एक सिपाही उसे आसन पर बिठाता है |) 

मुझे आसन देन वाले......जा......अपने देश जा। 

लोट जा अपनी सारी सेना लेकर। 

कौन हैं आप? 

जो भी हूँ सामने हूँ। जीर्णवस्था में हूँ। नेत्रहीन हूँ। 
मन के नेत्रों से युग-परिवर्तन देख पा रहा हूँ। 

किसके गुप्तचर हो? 

महाराज मैं कोई भेदिया नहीं, में आपका हितकारी हूँ। 
यदि हमारा हित चाहते हो तो क्यों हमारे सैनिकों में 
निराशा उत्पन्न कर रहे हो? 

मेरी बातों से सभी छोटे-बड़े लाभ उठाते हैं। सभी मुझे 
घेर लेते हैं। तब मैं उन्हें वीरों व वीरांगनाओं की गाथायें 
सुनाता हूँ। आपको भी चेताना चाहता हूँ। क्या सुनोगे 
मेरी बात? 

कौन सी बात? 

सुनो राजन्‌ सुनो! प्रभु ने जो कुछ भी आपको देना था 
वह आप पा चुके हैं। अब युद्ध किसलिए? इससे क्या 
लाभ? इससे क्या प्राप्त होगा? 

परामर्शी मत वनो। 

माना कि राजा हो किन्तु यह नहीं जानते कि कहाँ, किस 
स्थान पर किसके साथ युद्ध करने निकल पड़े हो? 

हम जानते हैं। सब जानते हैं। 

नहीं जानते हो राजन्‌ नहीं । 

यहाँ से चलो जाओ। हमारे सैनिकों को कायर मत 
बनाओ। 
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> 
क 


में उचित बात कहता हूँ। मेरा क्या स्वार्थ हो सकता है। 

किन्तु ऐसा गर्व अच्छा नहीं जिसके कारण न जाने कितने 

मरेंगे। कितने ही हताहत होंगे। राजन्‌ यह रक्तपात 

रोको । सुनो मेरी बात कश्मीर लौट जाओ। 

(क्रोध में) हे जराग्रस्त तुम्हारा राजनीति से क्‍या । हम 

तुम्हें पांच स्वर्णहार देंगे। वे ले जाओ तथा जीवन के शेष 

दिन कहीं सुख से बिताओ। 

भि घुमाते हुए) राजन्‌। धन की इतराहट मत 

दर्शाओं | में ,जन्माँध जो साक्षात्‌ देख पा रहा हूँ उसे तुम 

नेत्रवान कया देखोगे। दृष्टि होते हुए भी दृष्टिहीनता । 

(सेनापति म्यान से तलवार खींचता है |) 

ऐ वृद्ध! यहाँ से जाते हो या। 

या - = 

एक ही वार में तुम्हारा शीश उड़ा दूँ। तुम्हारा सारा 

अंधकार मिट जायेगा फिर यमराज को भी साक्षात्‌ देख 

पाओगे। 

कम्पनादेश! जिसके पास शस्त्र न हो उस पर प्रहार 

करना उचित नहीं। फिर वह कोई गुप्तचर ही क्यों न 

हो। (कुछ सैनिक वृद्ध को वहाँ से ले जाने के लिए 

आते हैं तभी महारानी भी प्रवेश करती हैं।) 

क्या कह रहा है यह भिक्षुक? मैंने सुना है कि इसका 

वाक्‌ सत्य हो जाता है। 

(हंसकर) तो क्या इसके कहने से हम सेना को वापस 

जाने का आदेश दें। 

क्या? क्या यह सेना को मोड़ने के लिए कह रहा था? 

सुन ऐ अहंकारी राजा! तुम बिना सोचे-समझे ही, उस 

जरासंध के कहने से स्वंय तथा अपनी सेना को 

हरास कर रहे हो। पर्वतों आ में समय व्यतीत 

करने वाले राजा, सागर क्रा विकराल रूप तुमने कहां 

देखा है। समुद्र में तुर्फान उठता है तो उसमें पर्वत भी 

समा जातत हैं॥“तुम्हारे मथुरा पहुँचने से पहले ही 
ZN 


महारानी 
वृद्ध 
गोनन्द 
वृद्ध 
गोनन्द 


गोनन्द 


महारानी 


नटी 


सूत्रधार 


कृष्ण-बलराम ने कंस तथा उसके आठ भ्राताओं का अंत 
किया होगा । जव तुम मथुरा पहुँच जाओगे तब इन्द्र भी 
तुम्हारा साथ न देगा । वीरता दिखाओगे- -किन्तु 
किन्तु? 

अकेले रह जाओगे! 

कहो और क्या कहना है । 

अंग-अंग में घाव लगेंगे । 

(क्रोध में) क्या? 

शस्त्र चलाओगे । वल दिखाओगे किन्तु हलधर का हल 
शक्ति-शाली होगा। 

(ताड़ते हुए) ले जाइये इस अपशब्द कहने वाले को यहाँ 
से | किसी वृक्ष के साथ बाँध दीजिए । कल सूर्यउदय होते 
ही इस के कंधों पर वोझा लदवा कर इसे दो कोस पैदल 
चलवाइये । 

नहीं गोनन्द नहीं! इसे छोड़ दीजिए। यह हमारा कोई 
अहित नहीं करेगा। कहने दीजिए जो कहता रहे। यह 
जन्म से अंधा है। यह अवश्य ही मन के नेत्रों से कुछ - 
(महारानी कानों पर हाथ रखती है और अचेत हो 
गिर पड़ती है।) 

(प्रकाश लुप्त। जब मंच पर फिर से प्रकाश आता हे 
तब नटी प्रवेश करती है। वह डरी-सहमी सी है। 
सूत्रधार, हाथ में, दीप्ता हुआ दीपक लेकर प्रवेश 
करता है) टन 

हाय! यह कैसा अंधकार! और फिर यह आँधी और फिर 
यह बेमौसम की बारिश। सुबह से ऐसा ही हो रहा है 
कभी बारिश तो कभी आँधी। इस अंधकार में खूंटी से 
बंधी गाय के सामने चारा न डालें तो वह बेजबान क्या 
कहे। 

ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें भी किसी ने खूटीं से बांध 
रखा है। अरे गाय को चारा डालना तो तुम्हारा नित्यकर्म 
हे। और यह बारिश भी पहली बार नहीं हो रही है। यहाँ 
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नटी 


सूत्रधार 
नटी 


सूत्रधार 


नटी. 
सूत्रधार 
नटी 


नटी 


तो ऐसा होता ही रहता है। बादल पर्वत की चोटी से 
टकराये नहीं कि बारिश हो गई। 

यह बड़ी-बड़ी बातें मुझे मत समझाओ। आज वैसा कुछ 
नहीं है। आज भयंकर अंधकार है और इस अंधेरे में 
कहीं से जैसे कोई अग्नि-चक्र पर्वत की चोटी का चक्कर 
लगा जाता है। । 

तुम यह क्या कह रही हो?, , 

सच कह रही हूँ। यह दीवा इस झाबे के नीचे रखो नहीं 
तो इस आंधी-तूफान में यह भी बुझ जाएगा । (सूत्रधार, 
दीप टोकरे के नीचे रखता है। नटी को कुछ याद 
आता है) मुझे कोई काम, क्या था- -? हां याद आया | 
मैं चूल्हा झोंक के आई हूँ। 

प्रस्थान । 

आज यह कैसी वातें कर रही है? 

(नटी का प्रवेश |) 

आ गई? तुमहें चूल्हा-चक्की से ही फुर्सत नहीं मिलती । 
अच्छा मुझे यह वता तू डरी-डरी सी क्यों है? 

तुमने कुछ नहीं देखा न? 

नहीं। 

जब गाय को चारा ड़ालने गई तो बिजली ऐसी कड़की 
कि मेरी जान निकलने लगी। आग का चक्र उस दिशा से 
आया और इस दिशा से गया। कल भी आकाश रक्‍त सा 
लाल और काले बादलों से घिरा था। न जाने क्या देखना 
होगा! 

ये लो बादल फिर गरजने लगे । लगता है जैसे इन्द्र 
देवता किसी राक्षस के साथ युद्ध करने चल पड़े हों। 
जब इन्द्रदेव लड़ाई करने चल पड़ेंगे तब कैसे-कैसे शस्त्र 
अजमाये जायेंगे । 


वैसे ही जैसे शास्त्रों | में वर्णित हैं। तीर, तलवार, गदा 
और क्या? ` ६ 


सूत्रधार 
नटी 


सूत्रधार 
नटी 


सूत्रधार 


नटी 


सूत्रधार 


नटी 
सूत्रधार 
नटी 


रानी एक 
रानी दो 
महारानी 


सैनिक 


: ५ फिर यह उमस? / 


हाँ! हाँ! भगवान उससे बचाये। सुना है उससे धरती पर 
सव कुछ नष्ट हो जाता है। 

चुप हो जाओ। शाम के समय ऐसी बातें मत करो। मुझे 
डर लगता है। 

डरपोक कहीं की । र 

हाँ में डरती हूँ। मेरे सपने में भी अगर कोई ऐसा शस्त्र 
दिख गया ना तो कई बरसों तक मैं डरी-डरी रहूँगी। 
(हंसता है) और जो लोग दिन भर इन तलवारों से लड़ते 
हैं। एक दूसरे को घायल करते हैं। एक-दूसरे की हत्या 
करते हैं। तुम सिर्फ नाम सुनने से डरती हो। यह डर 
अपने मन से निकाल लो वरना चुल्हा-चक्की भी भूल 
जाओगी। 

हाय राम! यह देखो फिर से बिजली कड़कडाई । 
(सूत्रधार के पास जाकर उसके वक्ष में अपना सिर 
छिपाती है) 

अरी सम्भल । खिड़कियां और दरवाजे बन्द कर और सो 
जा। 

(अलग होकर) और यह दर्शक क्या करेंगे? 

नाटक के पहले अंक का आखिरी दृश्य देखेंगे । 

तो फिर उठा लो यह दीया और में उठाती हूँ झाबा। 
(प्रकाश लुप्त। कुछ क्षणों बाद शिविर का भीतरी 
भाग मंच पर दर्शाया जाता है। महारानी और दो 
छोटी रानियाँ चिंतापूर्ण मुद्रा में दिखाई देती हैं। 
पार्श्व से बिजली कड़कने, वर्षा के तीव्र होने आदि 
के ध्वनि प्रभाव |) 


यह कैसी भयानक. वर्षा । ह 


|| 

पवन चले तो यह वर्षा रूके । 

(युद्धमूमि से आया हुआ एक सैनिक प्रवेश करता है |) 
जय हमारे महाराज की । जय महारानी की । समाचार यह 
है कि हमारी सेना की शक्ति देख यादव वीर युद्धभूमि से 
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जाने लगे हैं। 

हमारे बलवीरों से वे कहाँ लड़ पाते । 

मगध-नरेश जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया कि..? 
महारानी जी, इस अधंकार तथा न थमने वाली वर्षा में 
वहाँ का समाचार अभी कैसे? 

उस भिक्षुक ने ऐसी ही वर्षा की चेतावनी दी थी। मुझे 
भय लगने लगा है। 

आप इस समय उस वृद्ध के अपशब्दों का स्मरण क्यों 
कर रही हैं? 

शंका तथा भय के कारण। परमेश्वर हम पर कृपा करें। 
(हवा चलने लगती है और शिविर हिलने लगता है |) 
वायु चलने लगी है। अब वर्षा रूकेगी। मेव-माला हट 
जायेगी । 

हे प्रभु! यह शिविर कहीं धराशायी न हो जाये । 

यदि वायु इसी गति से चलती रही तो वर्षा रूकेगी और 
यह युद्ध भी । 

(दूसरे सैनिक का प्रवेश) 

महारानी जी की जय! राजा गोनन्द की जय! माता, 
समाचार यह है कि हमारी सेना ने यादवों के सैनिकों को 
युद्धभूमि से भागने पर विवश किया है। वे रण-भूमि छोड़ 
भागे जा रहे हैं। 

गोप-गोपाल तथा ग्वाले योद्धा कैसे हो सकते हैं। 
लाठियों से लड़ रहे थे। तीर-तलवार का प्रहार कैसे सह 
सकते। 

(प्रस्थान) 

वे उनके नायक कहाँ रह गये हैं जिनकी बड़ी प्रशंसा 
होती थी। 

जिन्होनें मथुरा-पति कंस का वध किया था। 

अभी हर्षित होने की कोई बात नहीं। यह युद्ध है? इसमें 
कब क्या हो कोई नहीं जानता। 

रक्षा करें प्रभु रक्षा। 


रानी दो : महारानी जी! यह कैसी अग्नि-ज्वाला थी? 


रानी एक : यह कैसी बिजली कौंध गई? 

महारानी : विजली कौंधने के पश्चात गरजना होती है। अभी गरजन 
भी होगी। 

रानी एक : नहीं, नहीं हुई गरजना? 

नारी दो : महारानी! यह क्या है? 

महारानी : यह चेतावनी है। 

रानी एक : आप यह क्या कह रही हैं। मुझे भय लगने लगा है। 

महारानी : मन को दृढ़ कीजिये। ईश्वर ही जाने कि क्या हो। 


वे गोपाल कुछ भी कर सकते हैं। 
(शिविर का खम्भा हिलने लगता है। महारानी भयभीत 


खड़ी रहती है ॥) 
रानियां : कहीं यह स्तंभ गिर न जाये। 
(दोनों रानियां महारानी से लिपटती हैं ।) 
महारानी : अशुभ देखने से अच्छा है कि हमारे प्राण निकल जायें। 
(एक और सैनिक प्रवेश करता है) 
सैनिक तीन : राजा गोनन्द की विजय हो। महारानी जी तीव्र युद्ध 
हुआ है। 
महारानी : ऐसी वर्षा में? 
सैनिक : अखरोट के वृक्ष से जैसे अखरोट गिरते हैं वैसे ही आम 


( के वृक्षों से यादव-सैनिक उतर आये हैं। वे पत्तों के बीच 
छिपे जैसे इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारी सेना 
। पर तीरों की वर्षा कर रहे हैं। 


दानी दो : छल? 

महारानी : महाराज कहाँ हैं? 

सैनिक तीन : महारानी जी? महाराज आगे निकल चुके हैं। 

रानी एक : अभी जो बिना गरजना के बिजली कौंध गई थी, वह 
क्या था? 

सैनिक तीन : एक अग्नि-चक्र । एक दिशा से आया, दूसरी से निकल 


गया। रण-भूमि कुछ देर के लिए आलोकित इुई । बस 
यही देख सभी भयभीत हैं। 
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महारानी 
रानी एक 


रानी दो 
महारानी 


रानी एक 


रानी दो 


महारानी 


सैनिक चार 


महारानी 
सैनिक चार 


महारानी 
सैनिक चार 


(प्रस्थान) 
प्रभु का नाम लें! स्वामी की विजय की प्रार्थना करें। 
वे अवश्य विजयी होंगे। हमारे स्वामी, गोनन्द की सेना 
कम शक्तिशाली नहीं। 
मैं अधीर होने लगी हूँ। 
कानों में शून्य-नाद गूंजने लगा है। मुझे भिक्षुक की 
चेतावनी याद आने लगी है। (वह कानों पर हाथ रख 
कर एक ही स्थान पर खड़े हो घूमने लगती है।) 
स्वामी को कोई हानि नहीं सहनी पड़ेगी। वे दृढ़निश्चय 
कर युद्ध के लिए चल पड़े थे। आइये उनकी विजय में 
प्रतीक्षा करें। 
विजय! उनकी विजय होगी । वायु का वेग मंद पड़ा है। 
वर्षा थम गई है। 

अच्छा! पुष्पमाला थाली में रखें। जैसे ही वे विजयी हो 
आयेंगे हम उन्हें फूलमाला पहनायेंगे । 

(रानियाँ थाली में पुष्पमाला रखने लगती हैं। एक 
और सैनिक आता है।) 
कश्मीरमण्डल के राजा की विजय । महारानी जी युद्ध 
पराक्रम के साथ लड़ा जा रहा है। सामर्थ्यवान इस समय 
अपनी वीरता दिखा रहे हैं। फिर भी लगता है जैसे 
यादवों के पास कोई अदृश्य बल है। 

अदृश्य बल! 

उनका नायक बलराम कभी गदा से तो कभी हल से वीरों 
पर आघात कर रहा है। एक ओर से बलराम की जयकार 
हो रही है तो दूसरी ओर से महाराज गोनन्द की जयकार 
से युद्धभूमि में निनाद हो रहा है। 

स्वामी कहां हैं? 

अभी-अभी महाराज ओर बलराम के बीच संग्राम प्रारम्भ 
हुआ है। वे अपनी गदा से बलराम पर चोट कर रहे हैं। 
उसके पश्चात्‌ वे उस ग्वाल-नायक को धराशायी कर 
देंगे। महाराज, विक्रांतरुप धारण कर अपने शत्रु पर 
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रानी एक 
रानी दो 
महारानी 


महारानी 


रानी एक 


सैनिक 
रानियां 
सैनिक 
रानियां 
सैनिक दो 


रानियां 
सैनिक तीन 


महारानी 
सैनिक दो 


सैनिक एक 
सैनिक तीन 


प्रहार कर रहे हैं। राजा गोनन्द की जय । 

(प्रस्थान) 

प्रभु, हमारे स्वामी को शक्ति तथा सामर्थ्य दें। 

इन्द्र उन्हें बल दें। 

सूर्य का तेज, परशुराम का बल उन्हें प्राप्त हो। 

(वायु के वेग से शिविर का खम्भा हिलने लगता है |) 
मारुत देव! मेरे पति की रक्षा करना। मैं कश्मीरमण्डल 
की राजरानी अपने पति की रक्षा हेतु अपनी वेणी में गांठ 
लगाती हूं और यह तब तक यूँ ही रहेगा जब तक वे 
विजयी हो लौटेंगे नहीं। 

वे विजयी होंगे। 

(तीन सैनिक प्रवेश करते हैं) 
महा.......रानी.......समाचार.......अशुभ है। 

हाय! क्‍या हुआ है? 

हमारे महाराज.....वीर योद्धा की भांति लड़ते-लडते...... 
हाय! यह क्या हुआ। 

महारानी जी! आक्रमण करते-करते हमारे महाराज घायल 
हो गये थे। 

हे भगवान! 

बलराम हलधर के हल के प्रहार से महाराज का गदा दूर 
जा कर गिर गया। तब महाराज ने दो भाले उठा कर 
बलराम पर प्रहार किया। यह आधात इतना कठोर था 
कि बलराम इधन-उधर भागने लगा । इस कारण नोकदार 
भाले धरती पर चोट करते। ऐसा ही होता रहा। अंत में 
भाले टूट गये । 

हाय! 

उसके पश्चात्‌ राजा परशुराम की भांति कुल्हाड़ी उठा कर 
संप्रहार करते रहे। 

रणभूमि में हाहाकार मच गया । 

संग्राम में यूँ लगने लगा कि महाराज किसी भी क्षण 
बलराम को परास्त करेंगे....किन्तु 
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रानियाँ 
सैनिक तीन 


रानी एक 


सिपाही 
रानी दो 


तीनों सैनिक द 
रानी एक और दो : 


सैनिक तीन 


महारानी 


किन्तु? 
महाराज का अंग-अंग आहत था । प्रत्येक घाव से रक्‍त 
बहने लगा था । 
हाय! 
रक्‍त, भूमि पर गिरने लगा । धरती रक्तिम हो गई । 
चुप क्यों हो गये.....? 
(तीनो सैनिक नतमुख हो घुटने टेक कर वैठ जाते 
है) 
महाराज वीरगति पा गये । 
नहीं....नहीं....... 
(तीनों सिपाही उठ खड़े हो जाते हैं।) 


* तब तक जलप्लावन ने यमुना का कोई सेतु तोड़ डाला 


इसलिए हमारे सैनिकों को रणभूमि से भागने का मार्ग भी 
नहीं मिल पा रहा है। 

हाय!मेरे सिर मुकुट । तुमने किसी की न सुनी । क्या यही 
देखने यहाँ आना था? (सैनिक से) जहां वे पड़े हैं वहाँ 
हमें ले-चलो+- 


( (तीनों रानियां सैनिकों के साथ प्रस्थान करती हैं।) 


सूत्रधार 


विदूषक 
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-प्रकाश लुप्त 
दूसरा अंक 


(सूत्रधार का प्रवेश) 

सहृदय, योग्य, गुणीजनो ! क्षमा करें। 

कुछ विलंब हुआ। क्या करूं इधर नटी रूठ गई है उधर 
विदूषक अनशन पर बैठा है। इसी कारण हड़बड़ाया हूँ। 
“नटी के रूठने से घर की व्यवस्था बिगड़ गई है तो 
विदूषक के जाने से उल्लास गया है। आप ही कहें? क्या 
जीवन में दोनों का होना आवश्यक नहीं? 

यूँ ही कह रहे हैं। आप लोगों के सामने मेरा मज़ाक उड़ा 
रहे हैं। इनके नाटक में रंगरली नहीं दो इसमें मेरा क्‍या 








सूत्रधार 
नटी 
सूत्रधार 


नटी 
सूत्रधार 
नटी 


विदुषक 


नटी 


विदूषक 


सूत्रधार 


दोष है। अब मैं अनशन पर यहाँ बैठ्‌ं तो कैसा रहेगा? 
(वैसा ही करता है) आप बतायें (दर्शकों से) कैसा 
रहेगा? 

कोन तुम्हारा जिम्मा लेगा। यहाँ हर कोई व्यक्ति किसी 
न किसी चिंता में डूबा हुआ है। 

(नटी का प्रवेश) 

हाँ अगर कोई रूठा हुआ लगे तो समझ लेना चाहिए कि 
वह मन ही मन किसी गंभीर बात पर विचार कर रहा 
होगा। 

तो तुम मानती हो कि जब मनुष्य चिंताग्रस्त हो जाता है 
तो उसका मन भारी हो जाता है। मगर उसके अपने यह 


बात समझा नहीं पाते हैं बस यूँ ही किटकिटाते रहते हैं। ८.» 


क्या? मैं चिड़चिड़ी हूँ 

मैंने तुम्हारा नाम कब लिया। मैं तो...... 

मेरी नहीं तो किसकी बात कर रहे हो | खुद तो खिड़कियाँ 

और दरवाज़े बन्द करके रात-रात भर नाटक लिखते 
रहते हो और मैं गऊ जैसी पड़ी रहती हूँ। जम्हाईयाँ लेती 

रहती हूँ। मुझसे न कोई बात करना है न कोई मेरा 

साथी-संगी है। 

(मंच पर हाथ मार कर) मैं भी बस यही सुनना चाहता 
था । बात करने और साथ देने के लिए विदूषक होता है। 

जो बिगड़ी बात बनाता है, सबको हँसाता है और मन से 
मन का मेल कराता है। 

मैं इनसे बात कर रही हूँ तुम बीच में मत बोलो और यह 

बंदर का खेल बन्द करो। 

(दर्शक और सूत्रधार से) आज गुस्से में है। सूत्रधार 

जी चलिए अब कोई हास्य प्रस्तुत करते हैं, यह क्रोध दूर 
भागेगा। 

कहा नहीं मैंने कि आज तक इस नाटक में, जिसे यह 

बुद्धिमान दर्शक देख रहे हैं, उसमें तुम्हारी कोई जरूरत 


नहीं। 


शाप / ॥] 


विदूषक 


सूत्रधार 


विदूषक 


नटी 
सूत्रधार 
नटी 


सूत्रधार 


वरिष्ठ मंत्री 
सेनापति 
मंत्री 

वरिष्ठ मंत्री 
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(ठहाका लगाकर) सुत्रधार जी! कितने ही नाटकों में 

हमने ज्ञान की कितनी ही बातें बताई हैं मगर क्या किसी 

ने ध्यान दिया? चुप-चाप नाटक देखकर सब अपने-अपने 

घर जाते हैं। न कोई हाँ करता है न कोई हूँ। 
(विदूषक मंच के फर्श से मुंह लगाकर हूँ-हूँ की 

आवाजें निकालता है) 

लेकिन तुम यह हूँ-हाँ क्यों करने लगे। चल भाग यहां से 

मुझे नाटक का दूसरा अंक शुरू करना है। न जाने क्या 

हो जाता है इसे। 

(स्वागत) चल रे विदूषक चल! आज यहां नहीं गलेगी 

तेरी दाल और न बजेगी कोई ताल | भलाई इसी में है कि 

चुप-चाप खिसक जा। 

(मुंह पर उँगली रखकर निकल जाता है।) 

चला गया! उफ ! कितना बोलता है यह। 

इसवी लगाए कसने वाला कोई होता। 

कभी-कभी लगाम ढीली भी हो जाती है। अब रहने दे 
यह बातें। दर्शकों को नाटक का दूसरा अंक देखने दे। 

(ठंडी सांस भरते हुए) राजा गोनन्द का पुत्र दामोदर, 

झील के पास उदास बैठा है। किसी विचार में डूबा हुआ । 

और कुछ हितैषी-मंत्री व सेनापति उनसे अनुरोध करते 

हैं। 

(प्रकाश लुप्त होता है। स्लाईड द्वारा गगनिका पर 

एक प्राकृतिक दृश्य दिखाया जाता है। दामोदर एक 

वृक्ष के पास बैठे हैं । दो मंत्री और सेनापति पास 

में खड़े हैं ।) ः 

(नमस्कार की मुद्रा में) महाराज एकांत में इस प्रकार 

बैठे रहना अच्छा नहीं है। 

राजन्‌! मन को दृढ़ करें। उठें और राज-काज में मन 

लगायें । 

राजन! विधाता के विधान को कोन समझ पाया है। 
उठें राजन्‌! हम आपसे विनती करते हैं। 


मंत्री 


दामोदर 
वरिष्ठ मंत्री 
वरिष्ठ मंत्री 
दामोदर 
वरिष्ठ मंत्री 


(वरिष्ठ मंत्री, मंत्री व सेनापति समीप आ जाते हैं) 
सब ब्राह्मण, ज्ञानी-पुरूष तथा प्रजा, सब आपसे विनती 
करने आये हैं कि, हमारे महाराज, वीर गोनन्द के स्वर्ग 
सिधारने के शोक को त्याग दें। वे अमर हैं। उन्होंने 
वीरगति प्राप्त की है। 

राजन उठें! राज-कार्य में रूचि लें । प्रजा ऐसा ही चाहती 
है। 

(सभी एक दूसरे की ओर देखते हैं) 

महाराज! आप कहें तो वनों की ओर चलें। वनों की 
सुन्दरता देख आपका मन हरा हो जायेगा। 

(राजा उत्तर में कुछ नहीं बोलते हैं। सेनापति पीछे 
आ जाते हैं) 

यदि आप गायन सुनना चाहते हों तो हम अभी गायक व 


नर्तक-नर्तकियों को बुलाकर नृत्य का आयोजन कराते .. / 


हैं? : 
हम किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। पुष्पिता, देख मन 
को शान्ति मिलेगी। उठें राजन्‌ उठें। 

महाराज! प्रजा आपकी प्रतीक्षा में बैठी है 
राजन्‌! एकांत-वास में रहने से समस्याओं का समाधान 
कैसे संभव होगा? उठें? राजभवन की ओर चलें। . 
(सिर उठाते हुए) कोई छोटी घटना नहीं घटी है। 
महाराज आपका कहना उचित है किन्तु काल के सामने 
किसका वल चलता है। 


राजन्‌! दर्शनाभिलाषी प्रजा आप के दर्शन के लिए प्रतीक्षा 


में बैठी है। 

मंत्री जी! क्या मैं क्षत्रिय हूँ? 

महाराज! का पुत्र? 

हाँ महाराज! 

राजा गोनन्द के कुल का! 

महाराज! यह राजमुकुट स्वयं महाराज-गोनन्द ने आपको 
शिरोधार्य कराया था। 


शाय / ]3 


मंत्री ` राजन्‌ आप कश्मीरमंण्डल के राजा हैं। शतधा रजवाड़े 
आपके अधीन हैं। 


सेनापति : कश्मीरमंण्डल के राजा, महाराज दामोदर की जय हो! 
(पार्श्व से प्रजा-जन उत्तर देते हैं|) 

प्रजा : जय हो! जय हो!! जय हो!!! 

दामोदर : (उठ खेड़े होते हैं) फिर मुझे पूर्ण अधिकार है? 

वरिष्ठ मंत्री : किसका? 

दामोदर : प्रतिशोध का! 

वरिष्ठ मंत्री : किससे? 

दामोदर : उससे, जिसने मेरे पिता की छल-बल से हत्या की । मैं 


हलधर बलराम से प्रतिशोध लूँगा। यादव कुल के ग्वालों 
से प्रतिशोध लूँगा। इसी से मेरे मन को शान्ति मिलेगी । 
(नीचे झुक कर मुट्ठी भर मिट्टी उठाते हैं ) मंत्री 
जी, कया इन रज कणों में छल करने वालों का अंत करने 


को शक्ति है? 
वरिष्ठ मंत्री : महाराज! यह रज हमें अन्न प्रदान कराती है। 
दामोदर : मैं यही पवित्र रज हाथों में लिए प्रण करता हूँ कि यादव 


कुल के छली को सुख से न रहने दूंगा। एक न एक दिन 
उसका वध करूँगा। इसके लिए यादवों पर युद्ध ही. क्यों 
न करना पड़े....में उनका अंत करूँगा । 

वरिष्ठ मंत्री : महाराज! ऐसा प्रण करने की क्या आवश्यकता? 

मंत्री : महाराज! अपने धर्म का पालन करते हुए महाराज गोनन्द 
वीर गति प्राप्त कर गये। अब यदि हम युद्ध करेंगे वह 
धर्ममय नहीं होगा। 

दामोदर : (मंत्री के समीप आकर) प्रतिशोध ही मेरा धर्म है। 
रक्त बहा है, रक्‍त बहेगा। मुझे शान्ति तभी मिलेगी जब 
मैं प्रतिशोध लूँगा । एक भारी सेना जुटाना प्रारम्भ कीजिये । 
प्रत्येक घर से एक युवक को सेना में लिजिए। सेनापति! 
योड़े-हाथी मोल लिजिए। खड़ग तथा बाण चलाने का 
प्रशिक्षण प्रारम्भ करें। युद्धशालाओं के दार खोल दीजिए। 

सेनापति ` महाराजः क्षमा करें। इस समय, इस प्रकार का निर्णय 
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मंत्री 


दामोदर 


वरिष्ठ मंत्री 


दामोदर 


दास 


दामोदर 


प्रजाजन 
दामोदर 


राजमाता 


दामोदर 


राजमाता 


क्या उचित होगा? 
महाराज! यादव अब मथुरा के आदरणीय नायक हैं। 
जरासंध की पराजय के पश्चात्‌ अब महाराज-अग्रसेन 
फिर से सिंहासनरूड़ हुए हैं 
किन्तु हमारे साथ छल हुआ है। मेरे स्वर्गस्थ पिता के 
साथ अधर्म हुआ। इस कारण युद्ध करना अनिवार्य 
हुआ । . 
राजन्‌! हमारे महाराजा - गोनन्द की सेना ने वीरता के 
साथ युद्ध किया! उसी युद्ध में वे विष्णु-लोक सिधार 
गये । 
किन्तु उनके साथ छल हुआ । सेनापति! इतनी बड़ी सेना 
का आयोजन करें कि जब वह चलने लगे तो धरती काँप 
उठे । हमें यादव कुल को निरस्त करना है। आज्ञा का 
पालन हो । 
(सेनापति का प्रस्थान । एक दास प्रवेश करता है) 
महाराज! राजमाता आश्रम से पधार चुकी हैं । वे यहीं 
आ रहीं हैं। 
यह तो शुभ समाचार है। 
(कुछ सेवक पालकी लेकर आते हैं । राजमाता पालकी 
में से उतरती हैं । पार्श्व से प्रजा का घोष सुनाई देता 
हैं।) 
राजमाता की जय हो! राजमाता की जय हो!! 
(वरिष्ठ मंत्री एवं मंत्री का प्रस्थान) 
माता, कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपका स्नेह प्राप्त 
है। आप सन्देश भेजतीं तो में वहीं आश्रम में आपसे 
मिलता । 

नहीं! सुना कि तुम चिन्ता में धिर गये हो। एकांतवास में 
हो तो मैं अधीर हो गई। 
माता! मेरा मन अशान्त रहता है। कानों में एक ध्वनि 
गूँजती रहती है-प्रतिशोध लो, प्रतिशोध लो...... 
किससे लोगे प्रतिशोध? 


शाप / 75 


दामोदर : उससे, जिसने मेरे पिता का छलपूर्वक वध किया है। 


राजमाता : यह तुस से किसने कहा? 

दामोदर : उन सभी ने जो लौट आये हैं। 

राजमाता : नहीं। तुम्हारे पिता ने एक क्षत्रीय का धर्म निभाते हए 
वीरता से युद्ध किया। उसी युद्ध में उन्होंने वीरगति 
पायी। 

दामोदर : तो क्या यादव बलराम ने उनको हल से घायल नहीं 
किया? 

राजमाता : हल हो या कोई बाण, जो भी शस्त्र युद्ध में प्रयोग होगा 
उससे कोई न कोई व्यथित तो होगा न। 

दामोदर : माता, हल युद्ध में प्रयोग होने वाला शस्त्र नहीं है। हल 


धरती जोतने के लिए होता है । हल का प्रयोग, युद्ध के 
लिए, किसने किया है । 

राजमाता : बलराम ने! वह ग्वाला है, प्रजा का एक अंग । प्रजा घरों 
में अस्त्र-शस्त्र नहीं रखती । ये जन अपनी रक्षा ऐसी ही 
वस्तुओं से करते हैं। 


दामोदर : क्या? 
राजमाता : जब प्रजा पर अत्याचार होने लगता है तब वह बाहु-बल 
का प्रयोग करती है और शक्तिशाली हो जाती है। 
दामोदर : मेरे पिता राजा थे। उसके साष्ट सेना थी। बलराम उनके 
साथ इस प्रकार कैसे युद्ध कर सकता था? 
राजमाता )| तुम्हारे पिता अपने देश को छोड़ उनके देश में युद्ध करने 
3 , [| निकल पड़े थे। मगध-नरेश की सहायता के लिये । बलराम 





, || अपने संगी साथी लेकर बिना किसी सहायता के युद्ध 
` ४ कर रहा था। 


दामोदर : तब तो बलराम की पराजय होनी चाहिए थी? 
- राजमाता ) युध में विजय केवल सेना के बल से नहीं होती। 
दामोदर | फिर किससे? क 
राजमाता (रणनीति से। 9% ' 
दामोदर | केवल रणनीति से? 
राजमाता 


युद्ध में प्रजा का सहयोग भी आवश्यक है । प्रजा, राजा 
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hs ct 


दामोदर 


राजमाता 
दामोदर 


राजमाता 


दामोदर 
राजमाता 
दामोदर 
राजमाता 
दामोदर 


राजमाता 


दामोदर 
राजमाता 


दामोदर 


राजमाता 
दामोदर 


की सहायता तव करती है जब वह उनके लिए कोई 
उत्तम कार्य करने का प्रण लेता है। प्रजा, राजा की 


'लालसा-पूर्ति में कोई रूचि नहीं लेती । 


माता, क्या आप यह कहना चाहती हैं कि पिछले युद्ध में 
प्रजा की सहमति नहीं थी। 

सत्य यही है। 

(चिंतित सा) किन्तु प्रजा उनके उस निर्णय से प्रसन्न 
क्यों नहीं थी? 

दामोदर, तुम्हारे पिता अपने मित्र जरासंध की सहायता 


'के लिए युद्ध करने मथुरा चले गये। मथुरावासी 


जरासंध और कंस को अपना शत्रु मानते हैं। वहाँ की 


, प्रजा बलराम और कृष्ण को अपना नायक मानते हैं। इस 


कारण वे तुम्हारे पिता को भी अपना शत्रु मानने लगे थे। 
वे शत्रु की विजय के लिए कैसे सहयोग देते। यहाँ की 
प्रजा का भी इस युद्ध में कोई सहयोग नहीं था। 

वे बलवीर, योद्धा, जो मेरे पिता के साथ थे? 

वे केवल धन और स्वर्ण के लोभ में उनके साथ थे। 
किन्तु में अपना प्रण नहीं तोडूंगा । 

कौन सा प्रण? 

यादवों के साथ युद्ध का प्रण। पिता की हत्या का 
प्रतिशोध । 
प्रतिशोध की भावना की तिलाँजली दो पुत्र! तुम्हारे पिता 
ने जो साम्राज्य निर्मित किया है, उसका उपभोग करो। 
माता! यह क्या? आपको मुझे प्रोत्साहन देना चाहिये । 
ऐसे उद्देश्य के लिए मैं क्या प्रोत्साहन दूं। पुत्र! में तुमसे 
वंचित नहीं होना चाहती हूँ। 

में कोई अबोध बालक नहीं जो रण-भूमि में खो जाऊंगा । 
मेरे साथ सेना होगी, वीर सेनापति होगा, अस्त्र-शस्त्र 
होंगे। फिर कैसा भय! 

यह सब तो है किन्तु......? 

किन्तु? 


शाप / 77 


राजमाता : न तुम हलधर हो, न तुम चक्रधर? 


दामोदर : वे कौन हैं? 
राजमाता : यादव-नायक बलराम और कृष्ण । 
दामोदर : माता! क्या आप भी मूर्ख लोगों की बातों पर विश्वास 
करने लगी हैं? वे छल-विद्या जानने वाले ग्वाले लोक-नायक 
हो सकते हैं? 
राजमाता : जिसने भोगा हो वह मानने को वाध्य हो जाता है। 
दामोदर : तो क्या मैं बलहीन हूँ? 
राजमाता : नहीं, तुम राजा हो कभी भी किसी से युद्ध कर सकते 
हो। 
दामोदर : उस युद्ध में विजयी हो सकता हूँ। 
राजमाता : सम्भवतः नहीं। 
दामोदर : (निराश होकर) आशा थी कि आप मुझे साहस देंगी.. 
(रानी-एक तथा रानी-दो का प्रवेश) 
। रानी (एक) : प्रोत्साहित में करूँगी। 
रानी (दो) : साहस मैं दूँगी । 
' रानी (एक) : मैंने तुमको गोद में खिलाया है। 
| रानी (दो) : मैंने तुम्हें, उंगली पकड़, चलना सिखाया है। 
| रानी (एक) : कितने चाव से मैंने अन्न-प्राशन कराया है। 
| रानी (दो) : तुम्हारे पग-पग पर नयन बिछायें हैं। 
| रानी (एक) : अब तुम्हें प्रतिकार करना होगा। 
| रानी (दो) : तुर क्षत्रीय हो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। 
। रानी (एक) : हमारी ममता को मानते हो तो प्रतिशोध लो । 
। रानी (दो) : उनसे, जिन्होंने तुम्हारे पिता पर छल-कपट से वार किया 


था । यही तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अपने कर्तव्य से विमुख 
हो सिंहासनासीन कैसे हो सकते हो। यदि तुम ऐसा 


करोगे तो तुम कायर हो। 
रानी (एक) : तुम्हें प्रतिशोध लेना ही होगा। 
रानी (दो) : यदि तुम युद्ध में अपने पिता के साथ होते तो देखते कि 
- _ उनके साथ हुआ क्या। 
रानी (एक) * वह पीड़ा तुम सहन नहीं कर पाते। 
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रानी (दो) 


राजमाता 


दामोदर 


राजमाता 


दामोदर 
राजमाता 
दामोदर 


दामोदर! अपनी माताओं का मान रखने, अपने कुल की 
मर्यादा की रक्षा करने तथा अपना कर्तव्य निभाने के 
लिए तुम्हें प्रतिशोध लेना ही होगा । 

वस! आगे कुछ नहीं । कुपूती मातायें भी ऐसे कुतर्क नहीं 
देंगी। यदि यादव कुल के नायक कश्मीर का राज-पाट 
छीनने का प्रयास करें तो तब इसका धर्म बनता है कि 
अपने राज्य और प्रजा की रक्षा करे। धर्म-युद्ध करे। 
स्वयं ही यादवों के पास मथुरा जाना, यह उचित नहीं । 
वैसे भी वहां तक पहुँचते-पहुँचते एक वर्ष तो बीत ही 
जायेगा। इतनी लम्बी यात्रा? कौन जायेगा इस यात्रा 
पर? 

मुझे विश्वास है कि पड़ोसी मित्र-राजाओं का सहयोग 
प्राप्त होगा । उनकी सेनायें भी हमारे साथ चलेंगी । 

उन राजाओं की सहायता बिना कारण नहीं होगी, वे 
किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग देंगे हम नहीं 
जानते । कोई यूँ ही अपने सैनिकों को मृत्यु भूमि में नहीं 
धकेलता । पुत्र! सुनो मेरी बात! अपना प्रण तोड़ कर 
युद्ध के विचार को त्याग दो। 

मुझे अपने पिता के शत्रु का अँत करना है। 

तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान जहीं। --- 

अपनी माताओं के रक्तःदिग्ध आंचल कब तक देखता 
रहूँगा मैं । मुझे प्रतिशोध लेना ही होगा। 


रानी (एक तथा दो): चिरंजीवी रहो पुत्र! सभी दिशाओं में तुम्हारा प्रताप बढ़े। 


रानी (एक) 
रानी (दो) 
राजमाता 


आज तुमने पिता के गुणों का परिचय दिया है। 
अवश्य ही तुम चक्रवर्ती बनोगे । 

(चिंता में) पिता और पुत्र, दोनों एक समान। वे भी 
अनसुनी कर गये थे, अब पुत्र अनसुनी कर रहा है। प्रभु 
करे कि तब के जैसा कुछ न हो...-अब....कुछ भी अशुभ 
न घटे। हे ईश्वर! मेरे पुत्र-की-सक्षा-करना। 

(ऊपर आकाश की ओर देखते हुए) इसको अपनी 
छत्र-छाया में रखना । शत्रुओं से रक्षा करना। 
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दामोदर 


रानी (एक) 
दामोदर 


रानी (एक) 
रानी (दो) 
रानी (एक) 
दामोदर 


दी (लो. 
दामोदर 


दोनों रानियां 
दामोदर 


रानी (एक) 


(दामोदर के निकट आकर) 

जब रण-भूमि को ओर प्रस्थान करो तो मुझे सूचित 
करना । मैं आशीर्वाद दूँगी और तुम्हारी विजय के लिए 
प्रार्थना करूंगी । प्रभु तुम्हारी रक्षा करे। 

(प्रस्थान, दास, दासियाँ आदि भी जाते हैं) 

माता का आशीर्वाद, मुझे अवश्य विजयी बनायेगा। पिताश्री 
ने भी मुझे आशीर्वाद दिया था। 

अच्छा। कया कहा था स्वामी ने? 

(पिता की ही तरह) राजकुमार दामोदर! अपने राज्य 
की सीमायें बढ़ाने के पश्चात मैंने अपनी प्रजा की 
सुख-शांति के लिए कार्य करना था। वह मैंने किया। 


। पंचनद का आधा भाग तथा गांधार से उत्तर दिशा तक 


सारा क्षेत्र अपने अधीन किया । इसी कारण राजाधिराज 


! कहलाता हूँ। 


हाय हमारे स्वामी! 

देखो, जैसे वही बोल रहे हों। 

फिर क्या कहा था उन्होंने। 

अब, यहां का राज-कार्य तुम चलाना । मैं सेना को साथ 
लेकर यादवों के साथ युद्ध करने जा रहा हूँ जव..... (चुप 
हो जाता है) 

कहो, चुप क्यों हो गये? 

(भावुक होकर) जब मैं शत्रु को परास्त कर, धन तथा 
स्वर्ण लेकर वापिस आऊँ तो..... 

हाय! 

(याद करते हुए)....मैंने कहा था-यह मेरा सौभाग्य है 


` कि आप मुझे यहाँ का राज-काज चलाने के योग्य समझते 


हैं। तब उन्होंने कहा था....तुम मेरे प्रतिभाशाली पुत्र हो, 
मेरे एकमात्र पुत्र! तुम राज-कार्य, धर्म और परम्परा के 
अनुसार चलाना- 

प को निभाते-निभाते ही वे वीरगति पा 
गये। ड 





हड राजन 
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दामोदर 


रानी (एक) 
रानी (दो) 
रानी (एक) 
रानी (दो) 
दामोदर 


वरिष्ठ मंत्री 
मंत्री 


दामोदर 


मंत्री 


दास 
दामोदर 
दास 

वरिष्ठ मंत्री 
दास 


जब वे प्रस्थान करने लगे थे तो मैंने पूछा कि सेना के 
अभाव में क्या में यहाँ, राज्य की सुरक्षा के लिए, दूसरी 
सेना खड़ी करूँ तो वे अति प्रसन्न हो बोले थे- “वाह 
राजकुमार वाह! सच में ही तुम मेरे प्रतिभाशाली क्षत्रीय-पुत्र 
हो।” सेना का गठन करना तुम्हारा प्रथम अधिकार है। 
फिर मुझे आर्शीवाद देकर उन्होंने प्रस्थान किया था। 
हमारा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। 

तुम अवश्य विजयी बनोगे। 

अच्छा अब राजभवन चलो। 

युद्ध की तैयारी भी तो करनी है। 

माताओं आप चलें। में भी आ ही रहा हूँ। 

(दोनों का प्रस्थान) 

दामोदर, आकाश की ओर देखने लगता है। फिर 
चलते-चलते रूक जाता है। जैसे किसी समस्या का 
समाधान दूढ़ना हो। तभी तेज हवा चलने लगती है। 
धूल के कण आँखों में न जायें इसलिए आँखों पर 
हाथ रखता है। 

(वरिष्ठ मंत्री और मंत्री का प्रवेश) 

महाराज! राज-गृह चलें? 

पवन का वेग बढ़ता ही जा रहा है। हमें प्रस्थान करना 
चाहिए। 
अच्छा है। देखिये झील का पानी चंचल हो उठा है। 
हिलोरे मारता हुआ किनारे से टकरायेगा । 

हाँ महाराज! ऐसे दृश्य अच्छे लगते हैं। परन्तु यह पवन 
उपद्रव भी ला सकता है। चलिये राजभवन चलते हैं। 
(दास का प्रवेश) 

महाराज क्षमा करें। एक शुभ समाचार लाया हूँ। 
समाचार शुभ है तो शीर्ध कहो। 

महाराज आपका मित्र। 

कौन सा मित्र? 


महाराज अभी भेजता हूँ। यज्ञ से आये हुए किसी पुरोहित 


शाप / शा 


दामोदर 


दास 


मंत्री 
वरिष्ठ मंत्री 
हंसदेव 


दामोदर 
हंसदेव 
दामोदर 


दामोदर 
हंसदेव 
दामोदर 
हंसदेव 
दामोदर 
हंसदेव 
दामोदर 
हंसदेव 


दामोदर 
हंसदेव 
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जैसे लगते हैं वे । पोटलियों में जैसे भिक्षा की वस्तुएं भरी 
हों। 

तब वह अवश्य किसी दूर देश से आया होगा। उसे शीघ्र 
भेजो । 

जी महाराज । 

(दास का प्रस्थान) 

हंसदेव का प्रवेश। उसने सूती चादरें ओढ़ रखी हैं। 
चादरों में कुछ बाँध रखा है। 

स्वदेश आगमन पर बधाई । 

बधाई । 

धन्यवाद । (मंत्रियों का प्रस्थान) । 

हंसदेव, दामोदर की ओर जाता है। 

दामोदर! मेरे दामोदर (दोनों गले मिलते हैं) 

बधाई हो तुम राजा बने हो। सीधे तुम्हारे पास आ रहा 
हूँ) 

मेरा सखा, हंस! हंसदेव । 

कश्मीरमण्डल के राजा दामोदर को मेरा प्रणाम । 

(राजा को भांति) प्रणाम! हम तुम्हारा प्रणाम स्वीकार 
करते हैं। हम अति प्रसन्न हैं। (दोनों हंसते हैं) 
अच्छा यह तो बतलाओ कहाँ-कहाँ गये थे । 

बताता हूँ मित्र, बताता हूँ। 

आर्य-देश में कहाँ क्या हो रहा है सब सूचना दूंगा। 
प्रागज्योतिष में नरकासुर शक्तिशाली हो रहा है। 
अच्छा! 

बड़े-बड़े बलवीरों का उसने अंत किया है। 

मगध-देश का कोई समाचार? 

मगध देश में जरासंध बलवान होता जा रहा है। यादवों 
के साथ बार-बार युद्ध करता है। वह मथुरा प्राप्त करना 
चाहता है। ., 

जब तुम वहां थे, तब भी युद्ध कर रहा था। 

नहीं! वहां एक और घटना घटी । 


दामोदर 
हंसदेव 


दामोदर 
हंसदेव 


दामोदर 
हंसदेव 


दामोदर 
हंसदेव 
दामोदर 
हंसदेव 
दामोदर 


हंसदेव 
दामोदर 
हंसदेव 
दामोदर 
हंसदेव 
दामोदर 
हंसदेव 


दामोदर 


हंस व 


क्या? 
रूविमण ने अपनी बहन रूक्मिणी का विवाह यादव कुल 
के शशिपाल से निश्चित किया था। परन्तु कृष्ण ने 
रूक्मिणी का हरण विवाह से पहले ही किया। . 

क्या उस ग्वाले ने रूक्मिणी का हरण किया? 

हाँ....वह कृष्ण को संदेश भेजती रहती थी। कृष्ण से 
प्रीति थी उसकी। 

हूँ। 

रूक्मिण ने यादवों के साथ युद्ध किया। जरासंध ने 
उसका साथ दिया। परन्तु पराजित हुआ । यादवों ने दोनों 
को कारागार में डाला । 

तो अब कौन है मगध-देश का राजा? 

महाराज जरासंध | 

तो कारागार में कौन था? 

जरासंध और रूक्मिण । 

लगता तुम्हें बुद्धिभ्रम हुआ है। जो व्यक्ति कारागार में है 
वही राजा है। यह कैसे सम्भव है 

(ठहाका मारता है) राजा हो परन्तु राजनीति नहीं जानते । 
क्या? 

हां, उन्हें करागार से कुछ ही दिनों में छोड़ा गया। 
कारण? 


: बहन रूक्मिणी ने अपने भाई रूकमण को छुड़वाया। 


जरासंध? * 
वह भी छूटा। वह भी तो यादवों के संबंध-सूत्र से बंधा 
है। वे एक दूसरे के क्षेत्र को भले ही आधीन करना 
चाहते हों परन्तु अपनों के जीवन की बलि नहीं चढ़ाते। 


जीवनांत हुआ तो केवल मेरे पिता का। वे हत्यारे हैं। 
(विराम) 

(हंसदेव दामोदर के समीप आता है) 

हृदय-बेधी था वह सब! कोई कुछ न कर सका। 
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है 


} 
f 


दामोदर 
हंसदेव 


दामोदर 


हंसदेव 


दामोदर 
हंसदेव 


दामोदर 
हंसदेव 


दामोदर 

हंसदेव 

दामोदर 9 
हंसदेव : 


दामोदर 
हंसदेव | 
दामोदर 
हंसदेव 
दामोदर 
हंसदेव 


दामोदर 
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हस्तिनापुर का कोई समाचार? 

हस्तिनापुर कौरवराज धृतराष्ट्र के अधीन है। पांडव वनवास 
में हैं। परन्तु कोई कह रहा था कि उन्होंने कश्मीर में 
पंचनद के पास कोई घर बनाया है? 

यहाँ के नागरिक ऐसा मानते हैं किन्तु उन्हें किसी ने 
देखा नहीं है। मुझे यादव बलराम और कृष्ण की सूचना 
दो। 

दामोदर, यादवों के नायक श्रीकृष्ण को मथुरावासी, भगवान 
मानते हैं। 

हूँ! भगवान । 

उसका जन्मदिन सभी मनाते हैं। उस दिन उत्सव होता 
है। कहते हैं कि वह अब मथुरा-वृंदावन छोड़ द्वारिका 
जायेगा। वहीं वास करेगा। 

क्यों यमुना के घाट उसको अब अप्रिय लगने लगे हैं। 

वहां रहकर जरासंध के विरोध से मुक्ति पायेगा । शान्ति 
पूर्वक राज चलायेगा। 

कोई अन्य समाचार? 

हाँ है। 

क्या है? 

सिन्धु के उस थार गांधर्व नरेश अपनी पुत्री का स्वयंवर 


' रचाने वाले हैं। उन्होंने कृष्ण और बलराम को विशेष रूप 
। से निमंत्रण भेजा है। 


(उठ खड़े होकर) क्या! हमें कोई निमंत्रण नहीं? 
क्या! कश्मीर के शासक को निमंत्रित नहीं किया। 
किन्तु हंसदेव यही अवसर है। 

किसका? 

प्रतिशोध का। स्वयंवर की तिथि क्या है? 

तिथि तो नहीं जानता परन्तु निमंत्रण कार्तिक पूर्णिमा से 
आगे का है। तब तक अभी पूरे (गनना करता है) छः 
महीने का समय है। 

वही उचित समय है। हंसदेव मुझे प्रतिशोध लेना है। 


हंसदेव 
दामोदर 


हंसदेव 
दामोदर 


हंसदेव 
दामोदर 


दास 
दामोदर 


सुत्रधान 


विदूषक 


कृष्ण और बलराम से। 


देख हंसदेव देख ।(झील के पास जाकर हाथों में पानी 
लेते हुए) इस जल को देख जो मेरे हाथों में है। इस जल 
को उठाते हुए यह प्रण करता हूं कि अपने स्वर्गस्थ पिता 
की हत्या का प्रतिशोध लूँगा। (पानी फेंककर) हंसदेव । 
यह तुमने अच्छा समाचार सुनाया। 

(विस्मय में देखता हुआ) दामोदर! यह क्‍या किया? 
हंसदेव तुम भयभीत क्यों हुए जा रहे हो। आज तुम जो 
भी मांगो मिलेगा। मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूँगा। 
दामोदर.....यह प्रण क्यों लिया? 

(हंसदेव डरा-सहमा सा देखता रहता है) 

मेरे दास-दासियाँ कहाँ हैं? 

महाराज! आज्ञा। 

सभी मंत्री तथा सभासद सूचित हों कि वे शीघ्र हम से 
मिलें। हमें सिन्धु पार जाना है। गंधार-देश में जाकर 
यादव नायक का अंत करना है। यादवों का नाश करना 
है। 


(हंसदेव देखता रहता है। प्रकाश लुप्त) 
(तीसरा अंक) 


(सुत्रधार का प्रवेश। उसकी वेष-भूषा बदली हुई है। 
सिर पर बंधी पगड़ी तथा अंग-वस्त्र भिन्न हैं।) 
योग्य एंव गुणी दर्शको आपने नाटक “शाप” के दो अंक 
देखे। अब हम तीसरा अंक प्रारम्भ करने वाले हैं परन्तु 
मन में एक शंका है। 

(विदूषक प्रविष्ट होता है। उसकी वेष-भूषा भी 
बदली हुई है।) 

सच तो यह है कि आज यह केवल बातें ही सुनाते रहेंगे। 
धर्म को बातें, ज्ञान की बातें, मर्यादा और नीति की 
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बातें। जब आदमी उम्र रसीदा हो जाता है वह ऐसी ही 


बातें करता है। वैसे भी इन्होंने कोई हास्य-दृश्य तो 


सूत्रधार 
विदूषक 
सूत्रधार 
विदूषक 
सूत्रधार 
विदूषक 


सूत्रधार 
विदूषक 


सूत्रधार _ : 


विदूषक 


सूत्रधार 
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खेलने दिया नहीं और अब ऐसी बातें बतायेंगे कि हम 
सब उबासी लेने लगेंगे। और तो और आज इनकी नटी 
भी इनके साथ नहीं है। उसका पांव भारी हुआ है। 
चुप हो जा! मेरी निजी बातों से क्या मतलब? 

क्षमा करें, गलती हो गई। 

ये रसिक-जन यहां रंग-दर्शन करने आये हैं। मैं इनका 
सम्मान करता हूँ। रही बात हास्य की, उसकी इस नाटक 
में कोई जरूरत नहीं । 

यह तो आप तब से कहते आयें हैं जब से यह नाटक 
शुरू हुआ है। 

बिना किसी कारण तुम्हारी मसखरी कि लिए कोई दृश्य 
कैसे हो सकता है। 

अच्छा सूत्रधार जी एक बात पूछूं तो आप नाराज तो नहीं 
होंगे न? 

नहीं, पूछ जो पूछना है। 

फिर ऐसा नाटक ही क्यों रचा गया जिसमें मेरी जगह ही 
नहीं है, आपसे झगड़ा मोल लिया सो अलग? 

सुन! नाटककार ने इस नाटक के सूत्र, नीलमत पुराण 
राजतरंगिणी और पद्मपुराण से लिए हैं और फिर व्याख्या 
अपने ढंग से की है। समझा? 

जी समझ गया। इसीलिए अब आप, बिना कुछ देर 
किये, इस नाटक का तीसरा अंक शुरू कीजिये । 


_ हाँ! तो राजा दामोदर ने बिना सोचे-विचारे एक बड़ी 


सेना के साथ प्रस्थान किया । गाँधार पहुँचा तो वहाँ कृष्ण 
और बलराम मिले। कृष्ण ने दामोदर और बलराम के 
युद्ध को रोकने का प्रयास किया। उन्होंने अनुरोध किया 
परन्तु दामोदर नहीं माना। अंत में निर्णय यह हुआ कि 
सेनाओं के बिना ही दामोदर और कृष्ण अस्त्र-युद्ध करेंगे । 
उस युद्ध में कृष्ण ने अपना सुदर्शन-चक्र चलाया । चक्र 











| 





ब्राह्मण 


ब्राह्मण 
यादव वीर 
सेनापति 
यादव वीर 
सेनापति 


वरिष्ठ-मंत्री 
सेनापति 
यादव वीर 
सेनापति 
वरिष्ठ मंत्री 


यादव वीर 


की गति देख सभी वीर कॉप उठे । उसी चक्र ने दामोदर 
का सिर धड़ से अलग किया। शरीर रथ में गिर पड़ा 
और सिर बहुत दूर जा गिरा। दोनों सौतेली' मातायें, 
अपनी बेटे, दामोदर का सिर गोद में लिए विलाप करती 
रहीं । 

हाहाकर मच गया। हर दिशा से रुदन सुनाई देने लगा। 
ऐसे समय राजमाता पर क्या बीती होगी वह आप सोच 
ही सकते हैं। 

(प्रकाश लुप्त। मंच पर फिर से प्रकाश आता है तो 
वरिष्ठ मंत्री, सेनापति, ब्राह्मण और कुछ सैनिक 
प्रवेश करते हैं। गगनिका पर स्लाइड द्वारा रण-भूमि 
का चित्र, जिसमें युद्धोत्तर स्थिति में मृतक की चिता 


'दर्शाई जोती है) 


वह देखिये, एक यादव वीर इसी दिशा में आ रहा है। 
उसी से पूछते हैं। 

(यादव-वीर का प्रवेश) 

हे यादव वीर! इस समय आपके नायक कहाँ होंगे? 
क्यों? 

हम उनसे भेंट चाहते हैं। 

कारण? 

हम संकट में घिर गये हैं। हमारे राजा के स्वर्ग सिधारने 
के कारण एक अनिश्‍चितता उत्पन्न हो गई है। 

हमारी अभिव्यक्ति खो गई है। हम अपने राजा के बिना 
हतोत्साहित हैं। 

अपने देश जाने का विचार करते हैं किन्तु...... 

किन्तु क्या? 

किन्तु निर्णय नहीं ले पाते हैं कि क्या करें। यदि आप 
हमें बतायें कि श्रीकृष्ण कहां हैं तो- 

तो हमें अपनी शंका का निवारण करने का अवसर 


मिलेगा। 
आप शारदा पुत्र हैं, ज्ञानी पंडित हैं, बलवीर हैं। आप 
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इतने अनुभवी हैं कि अपनी शंका का निवारण स्वयं भी 


कर सकते हैं। 

मंत्री : हम श्रीकृष्ण से संवाद करना चाहते हैं। हमारी शंका का 
निवारण केवल वही कर सकते हैं। 

सेनापति : आप हमारा अनुरोध उन तक पहुँचा दें। 

मंत्री : हम उनकी शरण में आने के इच्छुक हैं। 

वरिष्ठ मंत्री : - हम, अभी-अभी, राजा दामोदर के शव का दाह-संस्कार 
कर के आये हैं। 

सेनापति : हमारी समस्या गंभीर है। 

मंत्री : हमारे राजा सिधार गये हैं। 

वरिष्ठ मंत्री : प्रजा है, मंत्री हैं परन्तु राजा नहीं है। 

मंत्री : कौन है हमारा भूपति। 

सेनापति : श्रीकृष्ण कि बलराम? 

यादव वीर : यह आप स्वयं श्रीकृष्ण से ही पूछें। देखिये उनका 
पर्दापण हो चुका है। 
(सभी उसी दिशा में देखने लगते हैं।) (श्रीकृष्ण का 
प्रवेश) 

वरिष्ठ मंत्री : पाद-प्रणाम। 

मंत्री : यादव-कुल-नायक श्रीकृष्ण को प्रणाम। 

सेनापति : पाद-प्रणाम। 
(अन्य सभी भी नमस्कार करते हैं) 

श्रीकृष्ण : प्रणाम। 

सेनापति : हमारी शंका का निवारण करें। 

श्रीकृष्ण : आप जैसे विद्वान-पंडित भी शंका में? 

वरिष्ठ मंत्री : कश्मीरमण्डल के राजा, हमारे दामोदर थे। अस्त्र-युद्ध में 


उनकी पराजय हुई तथा आप विजयी हुए। इस कारण 
आप हमारे क्षेत्र शासक हुए। 


सेनापति : हमें आपका राज्याभिषेक करना होगा । 

मंत्री : जिससे कश्मीर को आपकी छत्र-छाया मिले । 
वरिष्ठ-मंत्री : प्रजा एवं राजतंत्र में व्यवस्था रहे । 

श्रीकृष्ण : कश्मीर के ज्ञानी ब्राह्मण असमंजस में न पड़ें। मैं 
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सेनापति 
श्रीकृष्ण 
सेनापति 


सभी 
श्रीकृष्ण 


सेनापति 
वरिष्ठ मंत्री 
श्रीकृष्ण 
मंत्री 
श्रीकृष्ण 
वरिष्ठ मंत्री 
श्रीकृष्ण 


मा 


सेनापति 
वरिष्ठ मंत्री 
मंत्री 
सेनापति 
वरिष्ठ मंत्री 
सेनापति 


वरिष्ठ मंत्री 
मंत्री 
सेनापति 
श्रीकृष्ण 


. राजसत्तावादी नहीं । 


(सभी कृष्ण को घेर कर बैठ जाते हैं।) 

परन्तु कश्मीर का राजा? 

अन्य कोई। 

(उठ खड़े होकर सैनिकों व ब्राह्मणों से संबोधन 
करते हुए) अन्य कोई नहीं, यादव नायक श्रीकृष्ण ही 
कश्मीर के राजा होंगे। 

श्रीकृष्ण की जय! श्रीकृष्ण की जय!! श्रीकृष्ण की जय!!! 
बिना विचारे, आपका, यह निर्णय अनुचित है। मुझे 
दामोदर का राज-पाट प्राप्त करने का कोई लोभ नहीं। 
कश्मीर का राज्याधिकारी कोई अन्य है। 

राज्याधिकारी कोई अन्य है? 

कौन बलराम? 

नहीं, वे नहीं। 

फिर वरिष्ठ मंत्री अथवा सेनापति होंगे। 

नहीं, ये भी नहीं । 


: तब फिर कौन है हमारा राजा? __..; 
: | रानी यशोमती । दामोदर की भार्या । 


रानी। आश्चर्य है । 

यह कैसा समाधान है? 

हे कृष्ण! यह असम्भव है । 

एक अबला नारी कैसे सत्ताधारी हो सकती है? 

कोन उसे कश्मीर मण्डल का शासक मानेगा? 

कहाँ है उसके पास राज-काज चलाने का अनुभव? 

क्या सेना उसका आदेश मानेगी । राजवाड़े उसका प्रभुत्व 

स्वीकार करेंगे? 

प्रजा उसको न्यायासन पर बैठने देगी? 

हमारी स्थिति हास्यास्पद हो जायेगी । \ 
कृष्ण! यह तो हमारी समस्या का समाधान नही। ०५.५ 


। रानी यशोमती माता बनने वाली हैं। उनके गर्भ में जो 
\ बालक है, वही कश्मीर का राज्याधिकारी है। अन्य कोई 
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वरिष्ठ मंत्री 
श्रीकृष्ण 


नहीं। 
तो क्या राजकुमार के वयस्क होने तक....... 
तब तक रानी यशोमती कश्मीर का शासन चलायेंगी। 


उनके राज्याभिषेक की व्यवस्था कीजिए । 


मंत्री 


वरिष्ठ मंत्री 
सेनापति 

सेनापति 

मंत्री 

सेनापति ५ 
वरिष्ठ मंत्री / 


श्रीकृष्ण 


वरिष्ठ मंत्री 
सेनापति 
श्रीकृष्ण 


मंत्री 
अन्य सभी 


राजमाता 
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परन्तु हम आपको ही सम्राट मानते हैं। आप ही हमारे 
शासक हैं। 

आप योगेश्वर हैं। 

आप जन-नायक हैं। आपने गांधार में नरसंहार न होने 
दिया। 

हमने यहाँ आपका अद्भुत आयुध देखा। 

आपका सुदर्शन-चक्र । 


आप सा प्रतापी कौन होगा? 


एक विधवा-नारी के राज्यारोहण की कहीं कोई परम्परा 
नहीं है। 

यही अवसर है नई परम्परा को स्थापित करने का। रानी 
यशोमती का राजतिलक होना देश के हित में है। प्रजा 
को सुख शान्ति भी इसी में है। जब वह सिंहासनारूढ़ हो 
जायेंगी तब वह अबला नहीं रहेंगी । महारानी हो जायेंगी । 
कश्मीर भूमि, पर्वतपुत्री उमा का प्रदेश है। इस कारण 
वह उमा हो जायेंगी। माता बन जायेंगी । जब उनका पुत्र 
युवावस्था पा जाए तब उस राजकुमार का राज्याभिषेक 
करना । राज्याधिकारी वही है किन्तु अभी रानी यशोमती 
का राज-तिलक हो। हर 

ऐसा ही होगा। . न 

रानी यशोमती प्रजायिनी होंगी । 

(आशीर्वाद देने लगते हैं) आप उन्हें उचित परामर्श देते 
रहना। 

प्रजा-पालक श्रीकृष्ण की जय हो। 

जय-जयकार हो। 

(राजमाता का प्रवेश। उनके बाल खुले हैं ॥) 

बन्द करो यह जयनाद। किसकी जय कर रहे हो। 


वरिष्ठ मंत्री 
राजमाता 


वरिष्ठ मंत्री 
राजमाता 


श्रीकृष्ण 


राजमाता 


उसकी, जिसने तुम्हारे राजा का वध किया अथवा उसकी 
जिसने एक माँ से उसका पुत्र छीना है। (दूंढ़ते हुए) 
कहां है कृष्ण? 

माता यह हैं श्रीकृष्ण। यह प्रजा-पालक हैं। 

तुम? मैं तुम्हें नायक नहीं कहूँगी । पुत्र-घातक कहूँगी। मैं 


.हूँ दामोदर की मॉ । वह अस्त्र क्यों चलाया मेरे पुत्र पर? 


राष्ट्र-नायक की पदवी प्राप्त करने के लिए? कहो, क्यों 
करें हम तेरा जय-जयकार। 

माता! शोक त्याग दें। यह योगेश्वर हैं। प्रभु हैं। 

प्रभु होंगे तुम्हारे, मेरे नहीं। पहले मेरे आधार को छीना, 
इसके बलराम ने। अब मेरे कुल-तारण का वध किया, 
इसने। यदि प्रभु है तुम्हारा तो हत्यारा है तुम्हारा प्रभु । 
इसके कारण मेरा आधार गया। मेरा संबल गया । आहत 
किया है इसने मुझे । कृष्ण! देखो मुझे। मेरी वेदना का 
अनुभव करो। यह सब तुम्हारा नाम लेने लगे हैं। में 
किसका नाम लूं? स्वामी का कि पुत्र का? अंत-समय 
कौन पिलायेगा जल मुझे? क्या जन्मजन्मांतर तक पुत्र 
की जलांजलि को भटकती रहूंगी में? (मुटिठ्यां बांध 
कर) हे कृष्ण! मेरी ही भान्ति, अंत समय पर कोई 
कुलपुत्र न मिले तुम्हें जल पिलाने को। यह शाप है मेरा 
तुम्हे, शाप । (मुटिठयाँ ढीली करती हैं। विलाप करने 
लगती हैं।) 

शाप दिया है तो शाप को भोगूँगा अवश्य। किन्तु आप 
शोक न करें। आप मातृमाता हैं। जो घटित हुआ वह 
असह्य है। इस युद्ध को रोकने के कई प्रयास किये थे 


ज 


असत्य! यह तुम्हारे चक्र के कारण ही हुआ है। तुम इस 
अस्त्र के द्वारा भय उत्पन्न करना चाहते हो। जिसके 
फुलस्वरूप, यह जगत, तुम्हें बलशाली, याँग-दूष्टा तथा 
धींग-कर्त्ता मानने लगे। जब तक तुम्हारे पास तुम्हारा 


_ यह आयुध-बल है तब तक तुम सारे जगत को अपने 
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श्रीकृष्ण 


राजमाता 
श्रीकृष्ण 
राजमाता 


श्रीकृष्ण 


राजमाता 


sf 


श्रीकृष्ण 


432 / रंग-राजतरंगिणी 


वश में कर सकते हो। इसी कारण मैं त्रस्त हूँ और तुम 


शक्तिमान हो। चक्रश्वर 


चक्रधर हूँ किन्तु शर्तें नहीं । बंधा हूँ अपने कर्म से । 


ध्र हो। 


जब भी मनुष्यता संकट में आयेगी प्रयोग करना होगा 


इस चक्र का मुझे । 


युद्ध में केवल हल का प्रयोग करना भी केवल तुम्हारा 


भ्राता बलराम जानता है। वह हलधर है। 


: वह कर्मशील कृषक है। अन्नोत्पादन करता है। घरों में 
. अन्नकोष्ठ उसके परिश्रम के कारण ही भरे रहते हैं। वह 
शस्त्र का प्रयोग नहीं जानता। परन्तु जव उसके 
जीवनोपार्जन में कोई बाधा डालता है तब वह हल को ही 
शस्त्र बनाता है। माता! वह बंजर-भूमि से अन्न उत्पन्न 


कर जन-जन की सेवा करता है। वह बलहीनों का बल . 
_है। इसी कारण बलराम कहलाता है। वह हलधर है। 
एक हलधर तो दूसरा चक्रधर। 


हो अहंकारी कृष्ण। 


माता! अहंकारी नहीं हितकारी हूँ मैं। इसी कारण रूप 


किन्तु दोनों ही जगत-कल्याण को समर्पित । 4 
जानती हूँ तुम्हारा जगत-कल्याण। अपनी कूंटनीति को 
जगत-कल्याण मत कहो। जब तुम एक वृद्ध वनकर 
आये थे तभी मैं जान गई थी कि तुम्‌ प्रध्वंस|करोगे। तुभ 
क्या जन-कल्याण करोगे। तुम तो विनाश के लिए आये 


बदलता हूँ। मेरा सुदर्शन-चक्र विनाश के लिए नहीं, 


जगत में शान्ति के लिए है। इस चक्र के भय से युद्ध 
रूक जायेंगे। कहीं कोई संघर्ष न होगा तो स्वतः ही 


शान्ति होगी। 


आदर्शित कथन अच्छे लगते हैं। परन्तु मैं जानती हूँ तुम 


ठर रा बलराम 
~ ड 
स्वपन देख रहे हो। 


राजाधिराज बनकर अश्वमेध का 


माता! आप निश्चिंत रहें। हमें राजसत्ता का कोई लोभ 


नहीं । हम अधर्म का 





[ नाश, ज्ञान तथा सत्य का प्रकाश 


ह. ट्क 


राजमाता 


श्रीकृष्ण 


राजमाता 
श्रीकृष्ण 
राजमाता 
श्रीकृष्ण 
वरिष्ठ मंत्री 


राजमाता 


प्रसारित करने के इच्छुक हैं। हम मानवता की, शान्ति 
की कामना करते हैं। 

तुम्हारी ज्ञान की बातों, तुम्हारी नीतियों से परिचित हूँ । 
(भावुक होकर) ये विचार अर्थहीन हैं। जगत-सुख की 


कामना करने वाले, मेरे जीवन में केवल संताप है। जो ५ . . 


तुमने दिया 

माता! अपना मन शात करें। आप मातृमाता, हैं। दृढ़ 
बनें । अपने मातृ-धर्म का पालन करें। रानी यशोमती का 
मार्गदर्शन आपको ही कराना है। उसकी रक्षा करें। 
उसके पुत्र के जन्मते ही सभी दुखः दूर भाग जायेंगे। वह 
कुल-तारण होगा । राज-वंश को आगे बढ़ायेगा। (राजमाता 
के पास जाकर) संसार-गमन में निपात एवं उत्पत्ति 
प्रकृति का नियम है। इस में मनुष्य क्या देवता की 
निमित्तता का-भी कोई स्थान नहीं होता। अतः आप 
दुविधा एवं द्वेष्य को त्याग, प्रशांतचित्त मातृदेश की ओर 
प्रस्थान करें। यशोमती का राज्याभिषेक करें। 

(दृढ़ होकर) हँ कृष्ण । मातृदेश जायी। । परन्तु विद्वव्ध मन, गंतव्य 
का मार्ग भी रहस्यमय दिखने लगता है। 

नहीं माता। आपका विवेक एवं कर्म आपके पथ-प्रदर्शक बन 
जायेंगे) आप विलक्षण हैं। आप क्षत्राणी हैं। आपको राजधर्म 
निभाना है। प्रजा का पालन कीजिए। 

हाँ कृष्ण! राजधर्म के कर्तव्य से विमुख कैसे हो सकती हूँ। 
कश्मीर के ज्ञानी ब्राह्मणो, उठो । अपनी राजमाता की अकुलाहट 
दूर करो। इनका संबल बनो। नई यात्रा प्रारम्भ करो। 

माता चलिये। रानी यशोमती का अश्रु-पात रोकें। उन्हे 
आशाजनक सन्देश दें। 

हां चलिये। 

(सभी का प्रस्थान । कृष्ण खडे हैं। पार्श्व में जयघोष होता 
हे श्रीकृष्ण की जय! श्रीकृष्ण की जय?! श्रीकृष्ण की जय!!! 


मंच से प्रकाश लुप्त) 


(इति) 
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गौरी शंकर रैणा 
जन्म 5 फरवरी 954, श्रीनगर । 


श्री रेणा नाटककार अनुवादक और मीडिया 
विशेषज्ञ हैं। टेलीविजन ट्रेनिंग सेंटर बर्लिन तथा 
एशियन मीडिया कम्यूनिकेशन सेंटर सिंगापुर से 
टेलीविजन नाटकों के निर्देशन में प्रशिक्षित हैं । 
प्रकाशित कृतियाँ--एक वही मैं (तीन लघु नाटकों 
का संकलन) 

पालने का पूत (शी क्यमू के बहुचर्चित कश्मीरी 
नाटक का हिन्दी अनुवाद) 

यह राजधानी (कहानी-संग्रह का हिन्दी अनुवाद) 
संचार टेक्नोलॉजी (शोध ग्रंथ / मीडिया) 

संचार माध्यम लेखन (मीडिया) 

आपने एन. एफ. डी. सी. की फिल्मों के लिए 
संवाद लिखे हैं तथा रेडियो के लिए कई नाटकों 
का रूपातंर किया है। 

सम्मानः वृत्तचित्र 'ओड टु पीस' के लिए लोक 
सेवा प्रसारण पुरस्कार, मानव संसाधन विकास 
मंत्रालय दारा हिंदीत्तर भाषी हिन्दी साहित्यकार 
पुरस्कार (990-97), संस्कृति मंत्रालय द्वारा 
सीनियर फेलोशिप (998-2000) दूरदर्शन के 
लिए निर्देशित फिल्म 'द गोल्डन आर्ट' अंतर्राष्ट्रीय 
समारोहों में प्रदर्शित । 


दूसरा नाटक 'शाप', राजतरंगिणी के प्रथम तरंग के ।3 श्लोकों पर आधारित 
. इतिहास की एक पुरानी कथा के आदमी की यातना को वर्तमान से जोड़ता है। यह नाटक, 
यह सवाल भी उठता है कि सत्ता का हस्तांतरण उसको हो जो प्रजा का हित सोचे या 
उसको जो उसका दुरुपयोग करते हुए उसे अपने मित्रों-चहेतों को फायदा पहुँचाने का तंत्र 
बना दे । 

अमर उजाला 


lt is a dramatic documentation of a period that was most crucial for 
kashmir, as it was than that foreign marauders came to kashmir and with 
the help of some local kings and princes let loose the reign of terror: 


The Hindu 


नाटक में प्रजा पर होने वाले अत्याचार, राजा के कुसंगी मित्र आदि आज के हालात के 
प्रतीक जैसे लगते हैं । 
जनसत्ता 


The play is one of the few you don't want lo miss even if history was not 
your favourite subject. 
THE PIONEER 


राजतरंगिणी के सातवें तरंग से ली गई विषय वस्तु पर आधारित यह नाटक वस्तुतः 
समकालीन इतिहास का आईना है। 
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